0०% 0. ग्राट 
मर दूं बन्द 


“>> <0<>-- 


पाठक गण ! आपके सामने यह जन भारतों उपस्थित दे. मेंने 
इसे सुन्दर ओर सरल बनाने को चेष्ठा को हैं। इसमें मु कहां 
तक सफलता प्राप्त हुई है. इसका निर्गय पाठकों पर छोड़ना हैं । 

मित्रवर पंडित सिद्धसेनन्नी साहित्य रत्र एक बार कलोल 
( गुजरात ) उपदेश्ञार्थ पवारे थे उन्होंने मेरा वाया हआ प्र म्न 
चरित देखा। उस समय आपने कहा कि कोई ऐसा मन्थ बनाहये 
जिससे हम भूत भविष्य ओर बतमान को सामाजिक परिस्थिति 
को जान सकें, भूत खण्ड आप लिखिये। वर्तमान तथा भवित्य 
खण्ड में पूरा कहंगा। इधर मेने भूत खण्ड पूरा किया परन्नु थे 
अनबकाश के कारण बतमान खण्ड को प्रासम्भ भी नहीं कर सके 
बाद में उन्होंने मुझ्ते लिखा कि आपही इस कार्य को पूरा फ्रीजिये 
ओर साथही विषयों की सूची बनाकर भेज दी तदनुसार कार्य मं 
हो करना पड़ा, वर्तमान पुस्तक के निमित्त उक्त पण्टितजी अवध्य 
हो धन्यवाद के पात्र हैं। 

इस पुस्तक के प्रकाशकजीने अनेक कठिनाइयों का सामना 
करते हुये भी इसे प्रकाशित करने का कष्ट उठाया है अतण्व ये भी 
धन्यवाद के योग्य हैं । 
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गरुणभद्र जैन 
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मंगलाचरण | 
कार्यके आरम्ममें मगवानकी जय बोलिये, 
अन्तःकरणके दृढ़ कपादोंको सहज ही खोलिये। 
प्रत्येक हृदयोंमें सतत जगदीश ही रहने लगें, 
उनके लिये सद्भक्तिकी नदियां सरस बहने लगें। 


शात्र 
जिस सांद्रतमपर सूथशहिकी भी नहीं चलती मती, 
हे शारदे ! पलमाज्रमें तू ही उसे संहारती। 
जिनराज-निमल-मदुसरोवरकी अलौकिक पद्मिनी, 
होता न किसका चित्तहर्षित देख तव शोभा घनी 
.... गुरु 
जो साधु सदुपदेश रूपी मेघ बरसाते यहाँ , 
जो भव्य रूपी चातकोंको तुष्ट करते हूँ यहां। 


रे ७ 

७०७ 

ज्ञान.तप संयम,नियम जिनको सुहृद छुखकार है, 
उन साधुओंकी बन्दना करता जगत शतवार है । 


भर्तावना 


होंगे सजग सबही मनुज पढ़कर हमारी भारती, 
पाषाण भी होगा द्रवित सुनकर हमारी भारती । 
सोये हुये निर्जीबसे उनको जगायेगी यही, 
सन्‍्माग विम्ुखोंकों सदा पथमें लगायेगी यही । 
जो सड़ रहे हैं खेदसे आलस्पकी ही गोदमें, 
पढ़कर इसे वे नर सदा हंसते फिरेंगे मोदमें । 
होगा इसीसे ज्ञात सब क्या २ हमारा होगया ? 
सुविशाल इस भण्डारमेंसे रत्न क्या २ खो गया । 
यह काल वतन शील है यों फिर न बदलेगा किसे ? 
पर कालको देता बदल जो 'वीर' कहते हैं उसे । 
नित देवको ही दोष देना कायरोंका काम है, 
यों शूल बोनेसे कभी उगता न सुन्दर आम है। 
रविके निकलते ही मनोहर फैलता सुप्रभात है, 
छिपता प्रतापी सूर्य जब होती भयंकर रात है । 
हैं आज जो घनवान वे धनवान नित रहते नहीं, 
जो रंक हैं वे सर्वदा ही रंक तो रहते नहीं। 


३ 
है ठीक ऐसी ही दशा संसारमें उत्थानकी, 
प्रत्यक्षमें अवलोकते कितनी दशाए' भालुकी ! 
हे लेखनी ! लिख दे प्रथम कैसे सुखी थे हम सभी, 
अवनतहुये संप्रति अधिक,अवद्ष अवनति और भी 





जेनधर्मंकी श्रेष्ठता । 
००00020097 


अनेकांत । 
संसारसे जिस धममने एकान्त वाद हटा दिया, 
है वस्तुनिद्य-अनित्य यह जगको प्रगटबतला दिया 
अज्ञान होता दूर सब इस धमके ही नादसे, 
जीवित सदासे धर्म यह संसारमें स्पाद्मादसे । 
वहु धर्मवाली वस्तु जिससे काम हो वह मुख्य है, 
हम जैनियोंका तो सदा स्ाद्वाद सुन्दर तत्त्व है। 
बस, एक मानवमें सदा पुत्रत्व है, पितृत्व है, 
जिस काल जिससे काम हो रखता वही प्रमुखत्व है। 


अहिसा । 
सबही अहिंसा धर्मको कल्याणकारी मानते, 
किन न उसके गढ़ तत्त्ताको कभां पहिचानते। 
जैसा अहिंसा धमंका लक्षण कहा इस धम्ममें, 
वैसा अलौकिक ढेख क्या,मिलता किसीके कममें ? 
यह घमके भी नामपर आज्ञा न देता घातकी, 
वधसे दुराश्या मात्र है सर्वत्र अपने शात१ की। 
होते न हृर्षित देवता भी जीव-जीवन त्यागसे, 
वे तो छुद्धित होते सद्रा,बहु भक्तिगुण अछुरागसे । 


समानता । 
नित धाक्ति सत्ताकी अपेक्षा सब जीव समान हैं, 
निज आवरणको दूरकर होते सतुज भगवान हैं। 
सर्वेद् होनेकी सभीके अन्तरंगमें शक्ति है, 
अतिही कठिनतासे सदा वह वाक्ति होती व्यक्ति है 


सावे धरम । 


इस धमकों तिर्ंच तक भी पार सकते सर्वदा, 
सच पूछिये यह एकही जगमें सभीकी सम्पदा। 


१ कल्याण। * 





इस धमका धारक अधम मातंग १ भी पाचन अहो 
अपविच्न,धम विमुख मनुजयोगी मलेही क्‍यों न हो! 


निषत्तता। 
सर्वज्ञ हो,निर्दोष हो, अविरुद्ध हो अनुपम गिरा, 
ये तीन शुण जिसमें प्रगट वह देव है,नहिं दूसरा। 
वह बुद्ध हो,भीकृष्ण हो या शम्मु हो श्रीराम हो, 
वस 'मेदभाव बिना उसेकर जोड़ नित्य प्रणाम हो। 
सर्वोच हैं सिद्धान्त सब निष्पक्षताकी दृष्दिमें, | 
इतिहासके पन्ने उलटिये आप इसकी पृष्िमें. 
यह हो चुका है सिद्ध जगमें जैन धर्म अनादि है, 
. स्वीकार करते ओ्रेछ्ठा जग२ को न वाद विवाद है। 


१ सम्यादर्शन सम्पन्तमपि, मातड् देहजम | 


देवा देव॑ विदुभस्म, गृढ़ागांरात्तराजसम | 
( श्रीसमन्तभद्गाचाय ) 


,र भारतके प्रसिद्ध संस्क्रतक्ष विद्वान शरीवाक्मांगाधर तिलककी 
सम्मति ( देखो फेसरी पत्र ता० १३ दिसस्वर १६०४ ) 

/प्रत्थों तथा सामाजिक व्यास्यानोंसे जाना जाता है. कि जेन 
घर्म अनादि है। यह विषय निर्विवाद तथा मतसेद रहित है। सुतरां 
इस विपयमें इतिहासके दृढ़ सवूत हैं और निदान ईस्त्री सबसे 
४२६ वर्ष पहलेका तो जेन धर्म सिद्ध.है ही” “महावीर स्वामी जेन 


जिन । 


मद,मोह,शोक,भ्षुधा,तषा इत्यादि जिनमें है नहीं, 
सर्वज्ञ राग द्वष वर्जित,सर्व शास्ता जिन! वही। 

दिखती चराचर वस्तुएं जिनके अलौकिक ज्ञानमें, 
रहते खुराखुर मम्न नित उनके सुखद गुणगानमें। 


। धर्म । 
जो प्राणियोंका दूर कर दुःख,सौंख्य देता है अहा, 


धर्मको पुनः प्रकाशमें छाये इस वातको आज २४०० वर्ष व्यतीत हो 
घुके हैं। वोद्ध धर्मकी स्थापनाके प्रथम जेन घम्मका प्रकाश फेल 
रहा था। यह वात विश्वास करने योग्य हैं। चौबीस तीयकरोंमें 
महावीर स्वामी अन्तिम तीथ कर थे, इससे भी जैन धर्मकी प्राची- 
नता जानी जाती है। वोद्ध धर्म पीछेसे हुआ यह वात निश्चित है । 
(0. १. प्र, 9॥58 ॥ए08 ) मि० टि० डव्ल्यू रहिस 
देविड सा० ने ( 0700॥80 उरपकागं० ० जहा» 
नामकी पुस्तकें लिखा है, “यह बात अब निम्चय है कि जेनमत 
बोद्धमतसे निःसन्देह बहुत पुराना है. और बुद्धेके समकालीन महा- 
वीर अर्थात्‌ वर्द्धमान द्वारा पुनः सजीवित हुआ है। और यह वात 
भी भरे प्रकार निश्रय है कि जेन मतके मन्तव्य बहुत जरूरी और 
धोद्ध मतके मन्तव्योंसे विउकुछ विरुद्ध हैं। ये दोनों मंत न. कि 
प्रथामहीसे स्वाघीन हैं बल्कि एक दूसरेसे विलकुछ निराहे हैं: 


. 
हा 
सत्‌ विज्ञ पुरुषोने सुहद वर धरम! १ उसकोही कहा 
टग२ ज्ञान शुभ चारिन्रका समुदाय ही सद्धम है, 
है मोक्षका पथ भी यही इसमें भरा वहु मम है। 
जैन पूव॑ज। 
प्राचीन पुरुषोंके गुणोंकों कौन कह सकता यहां 0 
सम्पूर्ण सागर नीर यों घट मध्य रह सकता कहां ९ 
है जगत अब भी ऋणी उनके विपुल उपकारका, 
उनने पढ़ा था पाठ नित उपकारका उपकारका | 
वे विश्व सेवाके लिये प्रस्तुत सदा रहते रहे, 
पर हित अनेकों कष्ट वे आनन्दसे सहते रहे। 
मरना भवनमें कायरों सम अति भयदूर पाप था, 
बनमें समरमें प्राण तजते कुछ न उनको ताप था। 
वे रिक्त कर आते यहां,पर रिक्त कर जाते न थे, 
सत्काय करनेमें कसी थे पूेज कायर न थे । 
जयतक यहां जीते रहे अद्भुत उन्हें कीति मिली, 
१ संसार दुःखतः सत्वान्यों धरत्युत्तमे सुखे । 
( खामी समंतभद्ग ) 


२ सदरृश्ल्षानदृत्तानि धर्म धर्मेशवरा विदुः । 
( र्नकरण्ड ) 


० ८ $ 
बट 
परचात्‌ उनको ख्वर्गमें देवेशकी भूति१ मिली । 
आहलस्यमें जीवन बिताना भूलकर भाया नहीं, 
संसारका दुर्भाव उनके चित्तमें आया नहीं। 
उनके सरल व्यवहारमें लवलेश भी माया नहीं, 
निज सत्य ही जगमें रहे चाहे रहे काया नहीं । 
आहार करके मिष्द, चादर तानकर सोते न थे, 
वे एक क्षण भी व्यर्थमं अपना कभी खोते न थे । 
वे सह न सकते थे जगतमें धर्मके अपमानको, 
शुभकाये हित वे तुच्छ गिनते थे सदा निज प्राणकों 
उन पूर्व पुरुषोंसे सदा माता कहाई सुतवती, 
बस, लोकके कल्धाणमें तत्पर रही उनकी मती । 
वे विश्वके सेवक रहे, पर विश्व प्रभु था मानता, 
कोई न था ऐसा मनुज उनको न जो पहिचानता। 
अपकारियोंका भी अहो ! करते प्रथम उपकार थे, 
निज झाजुके भी दुःखको करते सुद्त संहार थे । 
लड़ते रहे मध्याहमें वे तो कठिन संग्राममें, 
मिलते रहे संध्या समय सप्रेम रिपुसे धाममें । 
था चैथे उनको आपदामें अस्युदयमें थी क्षमा, 
_...ों देखकर भीषण समर उत्साह नहिं उनका कमता।_ 
१ विभूति। 


६ 
विष 
९ 
निःशंक अति निर्मीक होके परिपदोर्म बोलते, 
घदके लिये उनके कभी भी मन सुमेरु न डोलते । 
त्रेोक्यकी पा सम्पदा अभिमान वे करते न थे, 
यमराजसे भी धर्म हित वे स्वप्नमें डरते न थे। 
जिस कामको वे ठान छेते प्रण करते थे उसे, 
नहिं स्वप्तमें भी जानते थे पथ पतन कहते किसे ! 
आदर्श उनके काम थे जिससे अभीतक नाम हे, 
जीवित हमारा धर्म उनके कार्यका परिणाम है। 
अन्याथकारी अंग भी अपना नहीं था प्रिय उन्हें, 
निज पुत्रकों भी दण्ड देना न्यायसे था प्रिय उन्हें । 
निज धर्मपर वलिदानहोते थे अहो ! हंसते हुये, 
सब प्राणियोंकों आत्मवत्‌ ही मानते थे वे हिये। 
दे के प्रतिज्ञा तोड़नां उनको कभी आता न था, 
उनके विपुल औदायेका कोई पता पाता न था। 
संसारमें रहते हुये वे भोगियोंमें श्रेष्ठ थे, 
परमार्थमें रहते हुये वे योगियोंमें जेष्ठ थे। 
गृह शूर बन करके प्रथम तप शूर बनते थे वही, 
सहते उपद्रव थे मुद्वित विचलित न होते थे कहीं । 
१ स्वर्ग 


#, १० ७ 
प्रत्येक कार्मोंमें विजय पुरुषार्थलें पाते रहे। 
अभिमान तज करके हुये अमरेन्‍्द्र उनके दास थे, 
संसारके सदग्रण सभी रहते उन्हींके पास थे । 
लक्ष्मी सदा उनके भवन पानी अहो ! भरती रही, 
जिह्ाग्ममें जय भारती आवास नित करती रही। 
उन पूर्वजोंके सामने मनकी व्यथा मरती रही, 
अवलोक उनके तेजकों यों आपदा डरती रही । 
| भोगभूमि 
अहा ! एक दिन झूगराज थे निज ऋ रता छोड़े हुये, 
वे भी हमारे कृत्य से सम्बन्ध थे जोड़े हुये। 
शूली न थी,फांसी न थी,नहिं मत्ये कारागार ! थे, 
बस ! दंड दोषीके लिये हा | मा | तथा घिक्कार थे। 
जो सुख न था दिविलोकमें वह सौरुष था भूपर हमें, 
नमते रहे सुर प्रेमसे सिर, स्वगंसे आकर हमें। 
रुर लोकके सुरतरु हमारे हेत धरणीमें रहे, 
अभिलाष अपनी पूर्ण हम उनसे सदा करते रहे । 
चिन्ता न थी.दुख,शोक,कोध.विरोध भी रंचक न था 


आनन्दरम सब लीन थे यमराजका सी मथ न था। 
पा मल 8 


१ झेल । 


न 


छ, ११ के 
हक 

ससारमें ही देव दलम सौखझ्य उनको प्राप्त थे 
इस लोकके उत्कृष्ट सुखसे चित्त उनके व्याप्त थे। 


प्रभाव । 
अवलोक करके शांति मुद्रा बेर तजते थे सभी, 
लड़ता न था उनके निकद अहिसे नकुछ लवलेश भी 
मार्जार करता था किलोलें हर्पसे ही श्वानसे, 
पशु देखते थे सौम्य आनन सब्बदा अति ध्यानसे। 
यनके हरिण मनमें अहो! वे स्थाणकीही भश्रांतिसे 
तनकी खजाते खाज थे उनसे रगड़कर शांतिसे। 
सिंहनी-शाचक अहा ! गौ-दक्षीर पीता था यहां, 
गौ-वत्स निर्मेम सिंहनीका क्षीर पीता था पहां। 
केकी पगॉंके पास हीं निःशंक विपधर डोलते, 
वे भूल करके भी कभी उनसे न कुछ थे बोलते। 
आश्चर्य जग 'मरको हुआ उनकी अलौकिक शक्तिसे, 
करते रहे गुणमान सविनय विश्वजन वहु भक्तिसे 


आदर्श पुरुष। 
आदर्श हों दो चार तो उनको गिनायें हम यहां 


आकाशके तारे अहो ! किस विधि गिनायें हमयहां 
आर्चर्यकारी लछोककों उत्कृष्ड उनके कृत्य थे, 


श्र 
क्षमता विपुल समता दयासे युक्त उनके चित्त थे। 
दानी नहीं श्रेयांस! सा इस भव्य भूतलपर हुआ, 
ज्ञानी कहो भरतेश २ सा कब अन्य इस भूपर हुआ 
देखो, दशानन३ और वाली४से यहां वलवान थे, 
थे पार्थपसे रणवीर मद,जिनके भयंकर वाणथे । 





१ कर्मसूमिकी आदियमें श्रेयान्स महाराज द्ान-तीथ के प्रवर्तक 
हुए हैं। इन्होंने भगवान आदिनाथकों इश्ल॒स्सका दान दिया था। 
दान थोड़ा था परल्तु प्रगाह़ भक्तिसे दिया गया धा । जिससे देवोने 
पंचाश्नर्य किये थे | 

२ चक्रवर्ती भरत जरेलोक्य पति भगवान आदिनाथके पुत्र थे | 
इन्हें सभी सुख सुलभ थे। राज्य करते हुये महाराज भरत सदेव 
सात्म कल्याणपर विशेष छक्ष्य रखते थे। वे सांसारिक सुखोंमें 
आसक्त नहीं थे। इनको दीक्षा लेते ही केवलज्ञान उत्पन्त हो गया था | 

३ दशानन छक्भाका शक्तिशाली अधिपति था। उसने अपमे 
पराक्रससे इन्द्रको ( रावणके समयका पराक्रमी विद्याथर ) जीत 
लिया था। बढ़े २ शूरवीर इसका नाम सुनकर कांप उठते थे। 
इसने अपनी शक्तिसे पव॑तराज केलाशको भी हिला दिया था। 

४ वालिदेव किस्कित्था नगरके अधिपति थे | इन्हें संसारसे 
बैराग्य हो गया। ये अपने छोटे भाई सुप्रीवको राज्य देकर तपस्या 
करने लगे। एक दिन वालि देव कलाशगिरिपर ध्यानारुठ थे। 
राषण कहीं भ्रमणार्थ जा रहा था, उसका विमान वालिदेव भुनिराज 


सुकुमाल ! से सुकुमारसे थी एकदिन शोभित मही, 
पयेड्को तज भूलकर भूपर दिया पग भी नहीं। 

जब वे तपोवनमें गये पगसे रुधिर धारा बही 
निश्चल रहे निज ध्यानमें तन गीदड़ी खाती रही। 


के ऊपर आके अटक गया जिससे हंकेश बहुत क्रोधित हुआ। “में 
इस वालिकि साथ २ पव॑तकों उखाड़ करके समुद्रमें फेंक दूगा।” 
इत्यादि कहता हुआ पर्वतको हिलाने छगा। धालिदिव निस्पृही थे, 
उन्हें अपनी कुछ भी चित्ता नहीं थी। “इस पर्व॑तपर अनेक प्राचीन 
पेत्याल्य हैं वे सब नष्ट हो जायंगे तथा अन्य कितने ही भुनियोंका 
नाश होगा” यही सोचकर उन्होंने अपने पगका अंग धीरेसे 
नीचेको दवाया जिससे रावणका गये खर्ग हो गया। पश्चातू रावणने 
अपने दुष्कृत्यकी कही आलोचना की, अपराध क्षमा कराया । 
£ जग-प्रसिद्ध अर्जुनका वृत्तान्त किससे छिपा हुआ है? महाभारत 
के अन्दर शोय दिखला करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। 
१ सुकुमाल बढ़े ही सुकुमार थे, एक बार राजा इनको देखनेके 
लिये आया। उस सम्रय इनकी माताने दोनोंकी आरती उतारी 
जिससे सुकुमालकी आंखोंमें अश्रु आ गये। राजाने सेठानीसे कहा, 
तुम्हारे पुत्रको यह फोनसी बीमारी है ! सेठानी-राजन्‌ यह कोई 
व्याधि नहीं है, किन्तु यह सदेव रत्नके प्रकाशकों देखता है, आज 
दीपफके प्रकाशकों देखकर इसकी आंखोंमें आंसू भा गये। सुकुमाल 
स्वभावसे ही धर्मात्मा था, सेठानीकों सदा यह रहता था कि यह 


के, १ ४ हु 
अर 


जिन दीक्षा ले ढेवे,अतएव अपने घर मुनियोंका आना भी वन्द कर 
दिया था। सुकुमाछ वत्तीस स्त्रियोंके साथ वत्तीस खण्डवाल़े सवनमें 
अपने सुद्िन विताने छगे | देव योगसे इनके महलके पीछे वाढे 
मन्दिस्में कोई मुनि चातुर्मास करनेके लिये ठहरे। एक समय मुनि- 
राज त्रिछोक प्रन्नप्तिका पाठ कर रहे थे। ओर उसकी आवाज 
सुकुमाठको प्रगट सुनाई पड़ रही थी । उसके सुननेसे सुकुमालको 
जाति स्मरण हुआ तथा तत्काल बेराग्य रसमें छीन हो गया । वाहर 
आानेका कोई उपाय न देखकर उसने खिड़की (गवाक्ष ) मेंसे कपड़ों 
की रस्सी बनाकर लटकाई और उसके सहारे मुनिके पास आके 
दीक्षा ले छी। मुनिने कहा कि तुस्हारो आयुके तीन दिन अवशेष हैं। 
सुकुमार सुकुमाछ भुनि तप करने वनमें जा रहे शे उस समय उनके 
पग्ोंसे रक्की धारा वह निकली थी, सुमन सुकोमछ गात्र सुकुमाल- 
को इसकी कुछ भो चिन्ता नहीं थी। वे गहन वनमें शाल्तमनसे 
तपस्या करने छो। अशुभ कमोका फछ अवश्य ही भोगना पड़ता 
हैं। इतनेमें ही एक श्रगालती रुधिर धाराको चाटती २ बच्चों सह्ति 
सुनिराजके निकट जा पहुंची । उनको देख करके श्गादतीको बहुत 
कोप उत्पन्न हुआ। उसने मुन्िका हाथ खाना प्रारम्भ किया तथा 
वच्चोंने पा खानाशुुु किया तीनदिनितक वह गीदड़ी उनके शरीरको 
वड़ी ही निदयतासे खाती रही । इतनी आपझूामें भी मुनिराज सुकु- 
भाठ पद तराजसम अकम्प थे, उन्होंने इस दुखको दुसही नहीं 
माना,ज्यो ज्यों गीदड़ी उनको खाती गई त्यों त्यों वे आत्म ध्यानमें 
अधिक लवलीन होते गये। संत सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिद्र हुए। 


ओपारवे! प्रभुपर दैत्यने कितना उपद्रव था किया, 
साक्षात हा! उसने प्रलयका दृश्य था दिखला दिया 

नाचीं पिशाचनी 'भीम बदना मेघसे ओले पड़े 
सहते हुये उपसगे सब कनकाद्रिश्वत्‌ पमु थे खड़े । 

यो देख जीवक३ को विपिनमें धोलती विद्याधरी 

'पाणिग्रदण मेरा करो में है अलौकिक सन्दरी' 
उस काल क्या उत्तर दिया पाठक ! उसे सुन लीजिये 
में तो तुम्हारा वन्धु सम भगिनी न इच्छा कीजिये 


/ यहूर्जदुर्नितघनोघ मदभ्रभीम॑ भ्रशयत्तड़िन्सुसलमांसलघोर 
धारम्‌। देत्येन मुक्तमथदुस्तरवारिद्रभे, तेनेव तस्य जिनदुस्तर- 
वारिकृत्यमू ॥ १॥ 

ध्वस्तोध्गकिद्मविक्वताइतिमत्य॑मुण्ड | 

प्राव्म्यभूज्यदवक्त्रविनिर्यद्तिः ॥ 
प्रेतप्रज: प्रतिभवन्तमपीरितों यः। 
सोउस्या भवत्मतिभव भवदु:खह्देतुः ॥१॥ 
( श्रीकल्याण मन्दिर स्तोन्न ) 

+ मुमेरु पर्गत। 

३ जीवन्धर कुमार क्षत्रिय पुत्र थे। एक वेश्यफे यहां पालन 
पोषण हुआ था। कुमार वाल्यकालसे ही अत्यंत तेजस्वी थे। 
विश्वास्यास पूर्ण होनेपर गुरुने इनसे कहा “तुम क्षत्रिय वीर हो, 
तुम्हारे पिताको मार करके काछ्ठांगारने राज्य हे लिया है ।? यह 
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अपने पिताके हेत देखो भीष्म ९ ने त्यागा सभी, 
क्या दूसरा दुःसाध्य ऐसा कार्यकर सकता कभी ! 

उनसा म कोई ब्रह्मचारी आज आता दृष्टिमें, 
यह देह तो नश्वर सदा गुण गृ जते हैं सट्रिमें। 


सुनकर इनके शरीरमें आागसी छग गई. ये तत्काल्ही उस मारनेको 
प्रस्तुत हुये; किन्तु गुरने ऐसा करनेसे रोका | तुम अभी बालक हो 
तुम्हारे पास साथन नहीं हैं जिससे कि तुम उससे अभी युद्ध करो। 
धेय॑ खो । एक वर्ण वाद तुम उससे अवश्य राज्य लेनेमे समर्थ 
होगे। कुमार घर आ गये स्वयम्वरमें इन्होंने गंवर्भदत्ताकों जीत 
लिया, छुटेरोंकी वशमें किया, तथा एक दिन काप्ठांगारफा हाथी 
छूट गया था उसको वशमें किया। इन सब कायोने काप्ठांगारकी 
क्रोधानलमं घीका काम दिया। उसने कुमारको पकड़ घुढावा। 
शूछीपर रखनेकी आज्ञा दी, शूढीपरसे एक देव उठा छे गया। 
परचातू कुमार भ्रमण करते करते एक सघन बनमें आये | धकावट 
दूर करनेके लिये एक बृल्लुके तले वेठ गये। वहींका एक विद्यावर 
दम्पति ठहरा हुआ था विद्याधर पानी लेने गया कि विद्यायरी इनके 
पास आढ़्े प्रेमकी प्रार्थना करने छगी। कुमारने कहा कि तू भेरी 
चहिन समान है। इनका विशेष हार जाननेके लिये क्षत्रचृड्धमणि 
या जीगंघर चम्पू देखना चाहिये । 


१ भीष्म-प्रतिज्ञा जग जाहिर है, अपने पिताके लिये ये माजन्म 
प्रह्मचारी रहे थे। 





आं 
- 
अकलंक युतनिकलकने व्रत वाल्यजीवनमें लिया, 
रहते हुये निज प्राण उसका अंततक पालन किया। 
करने छगे उनके पिता तैयारियां उत्साहसे, 
बोले तभी वे वीर हमको काम क्‍या इस व्याहसे? 
देखो ! पिता स्वत्रही अज्ञान तम अति छा रहा, 
प्राचीन अपना धर्म दिन २ हा! रसातल जारहा। 
जीवन विताऊंगा पिता निज भ्रमके उद्धारमें, 
उन्नति न करते भरमकी वे भार हैं संसारमें। 
अतएच अपने पुत्र थे धर्माथ अब अपण करो, 
होगा हमारा क्या अकेले यह न तुम चिंता करो। 
निकलंक तो हँसते हुये बलिदान सहसा होगये, 
अकलंक अपने ज्ञानसे अज्ञान तमकों धो गये । 
पाठक | यहां बलिदानकी कैसी भयंकर थी प्रथा, 
सब जान लीजे आप उसको पर पुराणोंसे तथा | 
श्रीवीर प्रश्ु होते न जो ह्विंसा कभी रुकती नहीं, 
अपने दिताहितको कभी भी यह मही लखती नहीं । 
आदेश पालक वीर थे संसारंमें मगधेश ९ से, 
.. पके पिता आज्ञा कठिन सविनय गये जो देशसे 
श्रीराम लक्ष्मणसा किसीमें प्रेम क्या होगा हरे ? 


._ थ श्रेणिक। 
के बे 
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छह मासतक निज बन्धु शव डे प्रेमसे व्याकुलफिरे 
मातंग१ भी देखो अहिंसा धर्मका धारी हुआ, 
धनदेवसा क्‍या अन्य कोई सत्य संचारी हुआ ? 
वह वारिषेण स्तुत्य है अस्तेय न्रत धारी सदा 
कितना सुदृढ़ था शीलपर वह मीनकेतन २ स्वेदा। 
जयने३ किया परिप्ताण जो उसको कभी छोड़ा नहीं, 
अघसे कभी सम्बन्ध उसने स्वप्नमें जोड़ा नहीं । 
अपनी परीक्षाके समय वे सर्वधा निश्चल रहे, 
उपसर्ग जो आ आ पढ़े आनन्द्से सहते रहे। 
उनके चरणमें शीश अपना इन्त्रको कूकना पड़ा 
याय और अनीतिको सर्वत्र ही रुकना पड़ा | 
जिस ओर उत्तेजितचले उस ओर सारा जगचला 
आदर्श नर संसारका करते रहे निशिद्न मला। 
श्री बाहुबलसे एक दिन उत्तम तपरवी थे यहां, 
श्रीकृष्ण या बलदेवसे उत्तम यशरवी थे यहां । 
उनके ग्रणोंको आज भी गाता सकल संसार है, 
गुणगानका प्रत्येक नको सबवंधा अधिकार है। 
१ चांडाल। 
२ प्रधु म्नकुमार । 
३ जयहुमार । 





जेन स्रियां। 
थे देव यदि इस देशके तो नारियां थीं देवियां, 
यों कर न सकतीं थीं उन्हें पथसे चलित आपत्तियां 
अबला कहाके शील-रक्षणमें सदा सबला रहीं, 
विद्या तथा चातुयतामें वे सदा प्रबल रहीं। 
प्राणेशकों तज अन्यकों चाहा न उनने रपप्नमें, 
तेंजना प्रभूको दुःखमें चाहा न उनने स्वप्नमें । 
रहकर स्वपतिके साथमें दुःखकी न दुःख माना कभी, 
प्राणेश सेचामें संदा ही धर्म निज जाना सभी। 
'झदुदमें दोय्या थी उन्हें पति साथमें सुखकर बड़ी, 
उनके बिरहमें पृष्प-दौय्या थी धरासे सी कड़ी । 
अतिवाय निपुण थीं देवियां अपने भवनके कामसें, 
होती न थी किंचित कलह उनसे कभी भी धामसें 
पति सेव कहते हैं किसे बतला दिया इस विश्वको, 
सदूतेज अपने शीलका जतला दिया इस विश्व्रकी 
' पनि देव सेवार्मं प्रथम मैना सती आदशो है, 
पावन हुआ संन्नारियोंसे भव्य भारतवर्ष है। 
अतिवज्‌ हृदयोंकों पलदनेक्ी उन्हींमें शक्ति थी, 
निज इष्टदेवोंके प्रति उनकी सततही भक्ति थी। 
उन देविंयोंसे एकदिन सुन्दर-सदन शुभस्वर्ग था, 
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उनकी कृपासेही सहज सधता यहाँ अपवर्ग था | 

मगधाप्रिपति किसकी कृपासे बौद्धसे जेनी बना, 
नहीं हर 
आता न वह सन्मागपर होती नहीं यदि चेलना १ 


(० 75 2 2028 04 कप पक 
१ चेलना महाराज श्रेणिककी अद्धाद्लिनी थी, महाराज बोद्ध 

धर्मका पालक था और महारानी जेन धर्मकी सच्ची उपासिका थी। 
महाराज रानीको निमरूप वनाना चाहते थे ओर रानी महाराजको 
जैन बनाना चाहती थी । दोनोंमें ही खूब वाद विवाद होता था 
महाराज्को उसकी प्रबल युक्तियोसे निरूत्तर हो जाना पड़ता था। 
एक दिन महाराजके प्रासादमें वोद्ध-गुरु आये, वे महारानी चेलना 
को जेन धर्मके विरुद्ध उपदेश देने लगे। जेन-गुरु नंगे रहते हैं उन्‍हें 
एक अक्षरका भी ज्ञान नहीं हैं। हम छोग सर्वज्ञ हैं अतएव कलसे 
हमीको मानना चाहिये | रानीने कहा, ठीक कछसे में आपको ही 
अपना गुरु मानू गी। दूसरे दित वे साथु फिर आये, आहार करनेके 
लिये राजमहहमें बेठे कि इतनेमें हो रानीने दासी द्वारा उनका एक 
जूता मंगाकर और बारीक पीस करके भोजनमें परोस दिया। 
साधु छोग नया मिप्लान्न॒ समझ कर बड़े आनन्दसे उसे खा गये। 
परचात्‌ वे छोग मठमें जाने छगो, अपना एक २ जूता न देखकर 
बढ़े ही हैरान हुये। तब रानीने कहा “आप लोग तो कछ सर्वज्ञ 
बनते थे इस समय तुम्हारी सर्वज्ञता कहां चछी गयी है ! वस्तु 
तुम्हारे पास ही है । वे छल्ित साधु चुपचाप चले गये । 

पर इस अपमानसे श्रेणिकको बड़ा ही दुःख हुआ वह जैन 


५०० 
९ 
सहती रही द्र पदात्मजा दःख नाथ संग वनके सभी 
तजकर उन्हें चाहा न उसने पितृ-कुलंका छुख कभी 
आजमंमके भी शीलव्॒तको पाल सकती थीं यहाँ, 
द्राह्मी? तथा सुन्दरि सह थीं पूज्य बालायें यहां 


अनमलकक जा न-ममनम आन» ५५७५»...॥क का बेड 


गुरुमोंफे अपमानका अवसर देखने छगा। देववशात्‌ एक दिन 
शिकार करते हुये राजाने दिगम्बर जेन मुनिको देखा | उसे देखकर 
क्रोधफा ठिकाना नहीं रहा । अपने ४०० शिकारी कुत्तो उसने मुनि 
के ऊपर छोड़ दिये, किन्तु वे श्वान मुनिके पास जाते ही बिल्कुछ 
शान्त हो गये । महाराजका क्रोध ओर भी उत्ते जित हुआ उन्होंने 
मरा हुआ सांप मुनिके गहेमें डाल दिया । सातवें नरककी स्थिति- 
का वंध किया | 

तीन दिन बाद अपनी पाप कथा रानीको सुनाई। रातीने 
राजाको खूब ही धिकारा | रातमें हो राजा रानी मुनिके पास गये, 
मुनिफो निष्कम्प देख करके राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ | प्रातः- 
काल होते ही मुनिने दोनोंकों धर्मबृद्धि दी । जिससे राजाके मनमें 
मुनिके प्रति अपूर्न श्रद्धा उत्पन्न हो गई । 

चेडनांके ही प्रभावसे मुनिराजके दर्शन हुये। विशेष हाल 
जाननेके लिये श्रेणिफ चरित या महारानी चेलना देखना चाहिये | 

“फैखक । 

१ बाक्षी और सुन्दरी भगवान आदिनाथकी पुत्रियां थीं भगंबान॑ने 

स्वयं इन्हें विधाभ्यास कराया था। दोनों ही वाल-श्रह्मचारिणी रहीं। 








०, श्र ७ 
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'मगवानमे सप्रेम ही उनको पढ़ाया था अहो ! 
हा! क्या अशिक्षित नारियोंसे मी मला होता कहो 
जीवनमयी ! अद्धागिनी! ह॒ृदवेश्वरी | प्राण-प्रिये 
ये कोपके सद॒ुराब्द सबही थे सदा उनके लिये। 
हम भधानवोंके भी हृत्यमें नारियों का मान था, 
हर एक बातो में हमें उनका घड़ा ही ध्यान था। 
गंधवेदत्ता, अंजना, श्रीदेवकी, खुरमंजरी, 
सीता, रुभद्रा, उत्तरा, नीली तथा मन्दोदरी | 
राजुल,दिवा श्री चन्दना इुन्‍्ती तथा शीलावती, 
विजया,सत्ती,दमयन्ति ब्राह्मी, उन्दरी,पद्मावती । 
पतिदेवके आगे. उन्हें प्रिय पुञ्नकी चिन्ता१ न थी. 
आपत्ति भयकर शीलसे अपकार कुछ करती न थी 
हा! हा! सत्तीका एक बालक अश्रिमें था गिर पड़ा. 
वह अग्नि चंदन सम हुई आश्रय यह जगको बड़ा । 
१ एक रात्रिको वेष बदलकर धारा नगरी ( राजधानी ) धमते 
हुये राजा भोजने देखा-एक प्राह्मणी अपने पतिकी सेवामें उपस्थित 
थी। अनायास उसका अल्प वयस्क बालक खेलते २ हवन करनेके 
अप्निकुण्डमें गिर पड़ा, प्राह्मणी यह देखकर भी प्रसन्‍त चित्तसे पति 
की सेवामें तत्पर रही। उसके इस पतिप्रत धर्मके प्रभावले वालकको 
अप्निने कुछ भी हानि नहीं पहुंचायी | 


श्३ 


सीता । 
अपनी परीक्षाके समय जनकात्मजा थोली यही, 
मनसे वचनसे काय्से परको कभी चाहा नहीं । 
यदि हे अनल! मिथ्या बचन हों मर्म कर देना झझे 
कसी सदा में विश्वमें हूं यह बताना है तुझे ! 
प्रिय शील सम्पुख देवियॉको राज्य वैभव तुच्छ था 
पतिप्राण था पतिज्ञान था.पति ध्यान था सर्वाचथा। 
शिक्षित अनेकों देवियां होतीं रहीं जिस देशमें, 
थस टिक सकी होगी कहां अज्ञानता उस देशमें । 


इम अद्भ[त और अपूर्ण चमत्कारकों देखकर राजा भोजने 
दूसरे दिन अपने समाके पण्डितोंसे यह प्रझन ( समस्यारूप ) किया 
कि-“हुताशनश्रन्दन पंकशीतला:” 
कवि शिरोमणि कालीदासने उत्तर दिया-- 
सुत॑ पतंत॑ प्रसमीक्ष्य पावके, ननोधयामास पति पतिबरता । 
पतिग्रताशापभयेनपीडितो, हुताशनश्रन्दन पदुश्नीतल:-- 
( काव्य प्रभाकर ) 


हमारा भ्रद्धान । 


होवे अनल शीतल कहीं योगी चलित हों ध्यानसे, 
होते न थे विचलित कभी हम घर्मके श्रद्धानसे । 


२४ 
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स्ज्ञका पथ विश्वमें मिध्या कमी होता नहीं, 
ऐसा सुदृह अ्रद्धान क्‍या उन पूर्वजोंकों था नहीं 0 
हम अन्ध श्रद्धाल्‌ न थे नित मानते थे बस वहो 
जिस बातको सप्रेम सादर सत्य कहती थी मदही। 
अद्धानमें ही देव है इस वबातका विश्वास था, 
सत्यार्थके विश्वाससे पाता न कोई च्रास था | 
हमारी निःकांता। 
करके अलोकिक कार्य हम करते न थे फल चाहना 
रहती रही जागृत हृदयमें धमकी सद्भावना। 
- निज कायका परिणाम जगमें सवेदा मिलता खगम, 
अवलोककर आदित्पकों पंकेज-विपिनंखिलतो न किम 
निविधिकिसा। 
देख कर अपविज्नताकों हम न करते थे घृणा, 
अपने हृदयमें सोचते थे,गात्र यह किससे बना? 
तज न सकती दस्तु अपने भावको किखित्‌ कहीं, 
यो पछानिकरना वस्तुसे साथक हमारा है नहीं । 
अमूठ दाष्टि । 


नमते न थे सहसा कभी भी हम किसीको भेष ९ से 
१ ख० कविवर पण्डित वनारसीदासजी परीक्षा प्रधानी जोव 


२५ 
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का पीली. पिन ७ 

मिथ्यात्वकों कब मानते थे देम किसी भी क्लेशसे 

कब पूजते थे हम छुदेवों को कुगुरुओ को अहा, 
सबके हृदयमें सत्पका ही ध्यान रहता था महा। 

उपगृहन । 

निज धमकी निनन्‍्दा हमारे कान सुनते थे नहीं, 
उत्तर हमीं देना कभी भीं चूक सकते थे नहीं । 

करना प्रगट अवशुण क्रिसीका धर्म करता है मने, 

करते रहो उपक्रार जगमें आपसे जितना बने | 


थे। एक दिन दो भुनि मन्दिस्के दालानमें एक झरोखे ( गवाक्ष ) 
के निकट बेठे हुये थे। कविवर उस बगीचे, और क्षरोलेके समीप 
खड़े हो गये । जब फिसी मुनिकी दृष्टि उनकी ओर आती थी, तब 
वे अंगुली दिखाके उसे चिढ़ाते थे। वे भक्तमनोंकी ओर मुंह करके 
बोले, देखो तो बागमें कोई कूकर ऊपम मचा रहा है १ छोगोंने देख- 
कर मुनियोस कहा, महाराज | वहां ओर वो कोई नहीं था, हमारे 
यहांके सुप्रतिष्ठित पण्डित वनारंसीदासजी थे, यह जानकर कि यह 
कोई विद्वान परीक्षक था, मुनिर्योको चिन्ता हुईं, ओर दो चार दिन 
रहकर वे अन्यत्र विहार कर गये। कहते हैं कि कविवर परीक्षा 
कर चुकनेपर फिर सुनियोंके दर्शनाको नहीं गये । 
( बनास्सी विलास ) 


रह 


खितिकरण । 


मद,मोह,तृष्णावश मथुज जो धर्मसे गिरते हुये, 
हमही उन्हें सन्‍्मागमें स्थित पुनः करते हुये । 
स्थिति करणही देश अथवा धर्मका प्रिय थक है, 
इस अक्?़ विन सर्चन्न ही प्रिय-धम होता 'भद्ग है। 
वासल्य। 
निज बंधुऑपर ही हमारा निष्कपट अति प्यार था, 
सुख दुःख निज धर्मियोंकाही बड़ा आधार था। 
उनसे सतत मिलकर हमें आनन्द होता था महा, 
संसारमें साधमियोंका प्रेम. मिलता है कहां ९ 
प्रभावना । 
जिन धमकी सहिमा प्रगठ हम दक्तिभर करते रहे, 
बहु भूढ़ उसके तत्व जगके सामने धरते रहे । 
आडम्बरोंसे धमकी होती न घढ़वारी कभी, 
इस वांतको अच्छी तरहसे जानते थे हम सभी। 


हमारी विद्या । 


माता सदा वह छात्र है बैरी जनक जगमें वही, 


] २७ 
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सन्तानको जो प्रेम वश विद्या पढ़ाते हैं नहीं। 
ध्यानम +खकर हमीं विद्या पढ़ाते थे यहां 
हमसे प्रव्ल विद्वान थे इस विश्वमें बोलो कहां 0 
विद्या हमारी थी सभीको वोध देनेके लिये 
इससे सतत उपकार हमने विश्वके कितने किये। 
पढ़कर इसे आजीविकाका लक्ष्य रखते थे नहीं 
आंशा भरी सदु दृष्टिसे परमुख मे लखते थे कहीं 
गुरु? भूल भी बतला सकें इतना यहांपर ज्ञान था 
छह मासतक शाल्लाथंकर किसने बढ़ाया सान था! 
भगवान तककी भी उपाधि विश्वमें नित प्राप्त थी 
जिहाग्रमें पद शारदा रहती सदा ही व्याप्त थी। 


शअतज्ञान । 


है ज्ञात इस संसारकों कैसे प्रथम ज्ञानी हुये, 
हम एकसे बढ़कर ग्रहांपर नित्य विज्ञानी हुये । « 

श्रत फेवली सम्पूर्ण विद्या पारगामों थे यहां 
सद्दोध जो करुणासदन सर्वत्र देते थे यहां। 


१ अकलंक खामीने विद्यार्थी अवस्थामें धोद्ध-गुरकी पुस्तक 
ठीक की थी। 


के 
१७५३ 
९ 
थी चन्द्र, रवि प्रज्ञप्ति, जस्वूद्वीप प्रश्प्ति यहां, 
थी द्वीप-सागंर २ अतिगहन व्याख्या सुप्रज्ञप्ति यहां 
माया३ गता जल४ थलगता इत्पादि विद्यार्थें रहीं, 
दुर्माग्यसे अब ग्रन्थ उनके प्रार्स हा! होते नहीं। 
चे गढ़ मनकी बात सब सद्‌ भांति बतलाते रहे, 
वे भूत और भविष्यको प्रत्यक्ष जतलाते रहे। 
सब चस्तयें दिखती रहीं उनके अलौकिक ज्ञानमें 
अब आन सकता ध्यान भी उनका किसीके ध्यानमें 


हमारे शास्त्र । 


सबही विषयके शास्त्र थे शोमित यहाँ भंडारसें, 
नहिं अन्य उनकी जोड़के थे प्रन्थ इस संसारमें । 

निज २ विषय एकसे बढ़कर यहाँपर ग्रन्थ थे, 
पढ़कर उन्हें मानव सदाहो देखते निज पन्‍्थ थे ) 


१ चन्द्र प्रशप्तिमें चन्द्रमा सस्वन्धी सूर्य प्र्धप्तिमें सुर्य सम्बन्धी 
विमान, पूर्ण गूहण, अध गृहणका वर्णन है। 
२ द्वीप सागर प्रह्ञप्तिमें ससंख्यात द्वीप ओर समुद्रोका वर्णन है। 
३ माया गतामें इन्द्रजाल सम्बन्धी वर्णन है । 
४ जछ गतामें जलक्गमन भआादिका वर्णन है | 
( गोमदूंसार जीवेकाण्ड ) _ 
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भगवानकी अनुपर्थितिमें वे हमें भगवान थे, 
उनके मननसेही बने हम एक दिन विद्वान थे। 
सब प्राणियांका नेत्र अद्ख्ृत शाख्र कहलाता सही 
सम्पूर्ण बातों को सतत प्रत्यक्ष बतलाता बी । 
सत्र । 
छोटे हमारे सूत्र हैं भावाथ अतिशय ही भरा 
यों कर न सकता अर्थ जिसका सवप्नमें भी दूसरा। 
तत्वाध सुत्र विलोक लीजे भाष्य हैं उसपर बड़े 
अधनान मिलते पूर्ण हा ] हा!! बंदतालॉमें पड़े। 
तत्वार्थ रच आचायने उपकार जगका कर दिया 
निज दक्षतासे ही सहज घद मध्य सागर भरदिया। 
निज-धर्मके सिद्धान्त यो संक्षेपमें सब आ गये, 
बनते रहे जिसपर यहापर शास्त्र नित्य नये नये। 
न्याय । 
धंधहरित' १ जैसे भाष्य निज सत्ता यहां रखते रहे, 
जिमसे सदा हम जीव पुदूगल भेदकोलखतेरहे । 
श्रीश्लोकवार्तिक ग्रन्थकी किससे छिपीप्राचीनता ! 
क्या न्यायकुमुदोदय तथा मार्तड २ कीविस्तीणेता! 
“7 सहित महभाष्य | २ प्रमेय-कमकमार्तड।..._ 


न्‍्म के है 

आं 
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होते न यदि ये अन्य तो रहते सभी अज्ञानमे , 
इस जीवका आता न लक्षण भी किसीके ध्यानमें। 

पड़ द्रव्य जगमं कौनसे हम जान सकते थे नहीं, 
इस जीवका अस्तित्व मानव मान सकते थे नहीं 

अध्यात प्रन्थ । 

अध्यात्म विद्यांके विपुल सद्‌ ग्रन्थ जितने हैं यहां, 
अहा ! अन्यलोगोंके यहांपर ग्रन्थ उतने हैं कहां ? 

जबतक न अपने रूपमं तह्लीत नर होता नहीं, 
तबतक न वह लवलेश सी हा | कमरज घोता नहीं 

अध्यात्म विदाका प्रचारक ग्रन्थ 'प्रवचनसार' है, 
बतला दिया उसमे सक्ललमद, मोहही संसार है। 

करके जगतके कृत्य नर पड़ता खयं जंजालसें, 
हा | मानता है देहको अपना यहां च्यकालमे | 

आदचार:न्ध। 

विस्तीण इस साहित्यमें नहिं धर्म-प्रन्थो की कमी, 
कर्पाणहित शुभ शाक्ध क्वितने रच गये हैं संयमी, 

*अनयगाए घर्माझत तथा 'सागार धर्मासत' अहो ! 
'श्रीमगवतती आराधनाससे ग्रन्थ हैं किसमे कहो ? 


३१९ 


नीते ग्रन्थ । 


एक दिन थे नीतिके अति ग्रन्थ इस साहित्यमें, 
अवलोकके निजको मुद्ित होते रहे हम चित्तमें। 
सुन्दर कथाके साथ किसमें नीति बतलाई गई, 
पस | बात यह जीवक १-चरितमें सवेथा पाई गई। 
आरीसोमदेवाचाय कृत है 'नीति वाक्यामृत' बड़ा, 
हर एक जिसका श्लोक सुन्दर नीति-रत्नॉंसे जड़ा। 
वह रत्नमाला' २ विश्वमें मणिमालजा सकती कही, 
यों हम न अपनाते उसे अपना रही सारी मही । 


व्याकरण | 
यह व्याकरण दी लोकमें सबेत्र भाषा प्राण है, 
रहता सभीक्ा सर्वद्ा उसपर बड़ा दी ध्यान हे। 
क्या दाक्रदायन व्याकरण बोलो यहाँ सामान्य है, 
देखो हमारा व्याकरण ही पाणिनीको मान्य है । 
'जैनेन्द्र ३ अगिशय लोकमें साहित्यकी सम्पत्ति है, 


+ क्षत्र-चूड़ामणि | 

+ इसका पुरा नाम प्रइनोत्तर रत्नमाछा है। इसका अउुवाद 
तिव्यतीय तथा अन्य भाषाओंमें भी दो चुका है । 

£ पूरा नाम जेनेन्द्र व्याकरण है | 
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यह व्याकरण अविचल सदाभापा-भवन्रकी भित्ति है 
श्रीहेमचन्द्राचाय ने रचकर सरल शुभ व्याकरण, 
अपनी कृतिसे विज्ञपुर॒षोंका किया था मन हरण । 


कोप#। 


उस विश्वलोचन कोष जेसे कोप थे बहुएकद्विन, 
सब शब्द मिलते थे सहज जिसमें कठिनसेकठिन | 

क्या हेमकोष समान जगमें कोष भी होगा कहीं, 
हम सानवोंका एक पल भी कोष विन चलता नहीं । 


गएितयुन्ध 
करणानुयोगोंके हमारे प्रन्‍्य गणित भरे पड़े, 
आते नहीं हैं बुद्धितकमें भी नियम अतिशय कड़े। 
अद्भुत गणितको देखलो नहिं अहुका परिफाव है, 
साहित्यका संसारमें सुन्दर गणित भी प्राण है । 
देखो अलौकिक यह गणित है दो विभागोंमें बंदा, 


0 माफ मापा अब जनरल शी जल मल मल 


१ ये आचार्य घ्वेताम्बर जैन थे। 
# कोषएचेव महीपातां, कोबृश्च विदुषामपि, 

उप्योगो महानेष, क्हेश स्तेन बिना भवेत् 
२ गणित॒का विस्तृत वर्णन देखो गोमटूसारं । 


यी 
ड़ 
विस्मित सदजही अन्य होते देखकर जिसकी छठा। 
सारे मिलाकर भेद हो इछीस संख्या मानके, 
पत्यादि आठ विभाग हैं विख्यात उपमा मानके। 
देखो गणितका ग्रन्थ! है आचार्य श्रीमहाबीरक्त्त, 
जो कर रहा है ग्रन्थकर्ताददी प्रगट महिमा अमित। 
अधिकार उसके सच बातो'से अहो ! पूरे भरे, 
अतणव हो गुणके विवश करते प्रदांसा दूसरे । 


पुराण ग्रन्थ । 


हैं पद्म, आदिपुराण अब भी पूज्य ऋषियोंके लिखे, 
निज पू्वजोंके कृत्य जिससे विश्वको सम्मुख दिखे। 
जो घोध और समाधिके अक्षय अमित भंडार हैं, 
श्रोतागणोंकों सबंदा जो सौख्यके दातार हैं। 
होते नहीं यदि ग्रन्थ ये हम पापसे डरते नहीं, 
हम भूलकर संसारमें शुभ कार्य भी करते नहीं । 
दृष्टान्तरसे ही मानवॉकी प्रस्फुटित होती मती, 
शुभ कमका परिणाम शुभहे पापका फल दुर्गतीं। 


१ श्रीमहावीराचार्य रचित पन्योंमेंसे एक 'गणितसारसंग्रह 
मद्रास सरकारकी आज्ञासे छप चुका है। 
२ दृष्टास्तेहि स्फुटामतिः | 


चिकित्सा शात्र । 


ओपूज्यपादाचार्य १कृत अनुपम चिकित्सा शास्त्र हैं, 
वाग्मद्द जैसे ग्रन्थ घरणीमें अधिक विख्यात हैं । 
करते रहे सब ही चिकित्सा शासत्रके अनुसार द्वी 
छोटे, घड़े सब रोग मिव्ते थे सदा सोचो बी । 
है वेद्यगाह्दा २ ग्रन्व अदुछुत और औपध-कल्प३ है, 
हममें चिकित्सा शाख्रका साहित्य भी कब अल्प है ? 
उस काल इस संसारमें थी कौन सी ऐसी व्यथा, 
जिसपर हमारी औपधी जाती कदानित्‌ हो द्था। 


प्राकृत भाषा । 


कितने यहांपर ग्रन्थ इसके मोद-प्रद उपलब्ध हैं, 
अवलोक जिसकी रम्प रचना चिज्ञ होते स्तम्प हैं। 
गोपद्दतार त्रिलोकसारादिक उसीके रक्न हैं, 
१ ५ रे छ्क 
उन पूवजोंके ही सदा ये स्व योग्य प्रयत्न हैं। 


१ रस तन्‍्त्र; जेयकसार संम्रह ओर वेद्कयोग संगृह ये तीन 
गृल्थ उक्त आचार्यके बनाये हुये हैं। 
२ यह गूल्थ कुन्दकुन्दाचायका बनाया हुआ है। 
 इन्द्रनन्दिभिट्वारक कृत । 
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काब्य। 


सारे हमारे काव्य हैँ परिपूर्ण बहु-पाण्डित्यसे, 
सौन्दय मंडित रस अलंकूत पद प्रथल लालित्यसे। 
जिसके पठनसे नर-हृदय होता रहा हर्पित सदा, 
है काव्य अतिशय मोद-प्रद सबको जगतमें सबदा। 
सचमुच हमारे काव्य जग-विश्वत अपूर्व अपार हैं, 
नहिं अन्य काव्योंकी तरह श्रृढ्वारके आगार हैं। 
इन जन काव्योम सदा नव रसघथास्थल है अहा | 
पर अन्त प्रत्येकके बेरप्यका सोता बहा। 
नहिं काव्य हूँ उत्कृूष्ट जगमें मन लभानेके लिये 
हैँ किन्तु वे तो पुण्यकी महिला बतानेके लिये। 
अवज्ञात होती है उसे इनमें विशेष विशेषता, 
निष्पक्ष हो साहित्यकी ही इृष्टिसे जो देखता। 
है गद्ययी रचना अलौकिक विश्वमें कादम्बरी, 
घह गद्य तिन्तामणि विपुल पॉडित्यसे पूरी भरी। 
क्या है न चन्द्रपभ-चरित रघव॑ंशकी ही जोड़का 
है ग्रन्थ अन्योमें कहां पुरुदेच चस्पू जोड़का। 
उस अभ्युदयके सामने क्या वस्तु काव्य किरात है? 
पद रम्यता, उपमा तथा गुरुता विपुल विख्यात है। 


रद , 
कल 


छछ 
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चम्पू सरीखे काव्य तो दो चार भी होंगे नहीं, 
श्रृद्धार रस भरपूर जो थोड़े बहुत मिलते कहीं । 

पॉडित्य-दरांक देखलो वह काव्य द्विःसन्धान हैं, 
जिसको सकल साहित्यमें नित प्राप्त उच्च स्थान हैं। 

प्रत्येक उन्दोंके अहो ! चौबीस होते अथ हैं, 
ऐसे गहन सद्‌ प्रन्थ हममें दी स्व समय हैं । 


चित्र विद्या । 


हम चित्र विद्यामें परम नैपुण्य रखते थे ग्रह्ां, 
निज लेखनीके हीं चलाते चित्र लखते थे यहां | 
अंगुष्ठको अवलोक कर सर्वाह अद्ठित कर सके, 
अपनी कालसे विश्व भरका मन विभोहित कर सके। 
देखो यशोधर ग्रन्थमें मन झुग्धकारो चित्र हैं 
अक्भत हमारे ही किये मिलते यहाँ पर चित्र हैं । 
अवलोकके आंखें उन्हें चाहें पुननः अवलोकना, 
उस चित्रकारीकी न कोई कर सकेगा कल्पना । 
रचते न नारद हक्पिणीका चित्र यदि जगमें कहीं, 
संग्राममें शिशुपालका संहार भी होता नहीं । 
बिरही प्रियाका चित्रका लखकर पेय नित धरते रहे, 
हमवचित्र अनुपम विश्वमें अद्वित सदा करते रहे । 


[की 
कांव । 
कैसी अलौकिक शक्तिकेधारी यहाँ कवि थे कहो! 
4 [का ५ ही या. के ७. 
कविता-कम्लिनीके लिये वे दूसरे रवि थे अहो । 
उनके झुखोंमें स्वेद्ा ही भांरतीका वास था, 
निज कार्य साधनके लिये अतिशय हृदय उद्ास था 


श्रीजिनसेनावार्य । 


होते रहे हममें कबी भगवान्‌ श्रीजिनसेनसे, 
अविकार, आशाहीन अति गम्भीर भारी घेनसे १। 

सम्पूण-विद्वत्ता-प्रदशाक आज आदिपुराणर है, 
उनकी क्ृतीका लोकमें सर्वत्र ही सम्मान है। 


श्रीरविषेणाचाय । 
कवि सूर्य श्रीरविपेणने लिखकर कथा श्रीरामकी 
मानो लगा दी छाप सबके चित्तपर निज्र नामकी । 
घतला दिया, उुप्रीवको बन्दर न था,कापेवश था, 
टकेश राक्षस था नहीं, विख्यात राक्षस वंदा था । 
अकलझ्, आशापर, तथा हरिस्वन्द्र चन्द्र समान थे 
अवलोक कर चातुर्यता होते चक्रित विद्वान थे। 


१ घेन-समुद्र | २ “पुराणेप्वादिपुराण: |? 
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कहिये धनंजयसे महाकवि आपने देखे कहीं ? 
क्‍या वाद्राज समान जगमें दूसरे हो गे कहीं ? 

वादीमसिंह समान तो थोड़े हुये कवि केशरी 
बह क्षत्र चड़ामणि जिन्होंकी पूर्ण नीतीसे भरी । 

श्रीसोमदेवाचाथं जगमें प्रणंतः विद्वान थे, 
जिनका विपक्षी वृन्द्र सी करते सदा ग्ुणगान थे। 


श्रीसमन्तभद्गाचार्य । 


जिनका हृदय कोमल सदा ही मद्र भावोंसे भरा, 
जिनने वचन रूपी करिरणसे मोह मिथ्या तमहरा। 
जो भव्य कुसुदों के लिये थे चन्द्रमा संसारमें, 
मद्रश वे आधार हो संसार पारावारमें | 
जो थे जगतमें कवि, गमक, वादी तथा वाग्मीपरम्‌, 
संसार भरके कवि उन्हें सप्रेण नमते हैं प्रथम । 
स्वामी-पदोंको आज भी सादर सकल भू पूजती, 
अतिरस्थ पुष्प समान उनकी कीति जगसें ग जती । 


श्रीसिद्धिसेन दिवाकर । 


जिनके हृदयमें हथेसे सादर विचरती शारदा 
हैं कांपते मिध्यात्ववादी पत्रवत्‌ जिनसे सदा। 


ह, ३ & | 
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जो न्याय-नभके हैं दिवाकर ज्ञानके आगार हैं, 
वे सिद्धसेन यतीन्द्र ही अशरण शरण आधार हैं। 


श्रीकुन्दुकुन्दाचार्य । 
जो म्छान हृदयों को खिलानेके लिये रवितुल्य थे, 
अज्ञान गिरीको चर करनेके लिये पवितुल्य थे। 
अध्यात्म रस पीयूपकों जो स्वथा पीते रहे, 
ऐहिक विषय दुर्वांसनासे जो सदा रीते रहे। 


श्रीगुणभद्गाचार्य । 
आचाथे घर सद्धमके सच भूतिमन्त शरीर थे, 
तत्वज्ञ थे अतिशय जगतमें धीर थे गंभीर थे। 
उत्तरपुराण अहो | नसूना है परम गुरु-मक्तिका, 
है और परिचायक्र जगतकों पृर्णकविता-दाक्तिका । 
आत्माहुशासन लोकमें है आपकी भौतिक कृति, 
उपकार हित उद्यत रही नित आपकी सुन्दर भति। 
. निजदासपर करके कृपा वह रम्प-सूर्ति दिखाहये, 
अब अन्य नहिं तो नामके नाते हमें अपनाइये। 
प्रन्थकारोंकी नग्नता। 
रचते रहे सदग्रन्य अनुपम वे अधिक उत्साहसे, 
व्याकुल न होते थे हृदय उनके प्रशंसा चाहसे। 


निज अम्यके परारम्भमें वे वाक्य लिखते थे यही, 
वस शब्द एकत्रित किये कुछ सी किया हमने नहीं। 


स्तोत्र । 
कल्याण मन्दिरिकी कहो महिमा छिपी क्या आपसे ? 
प्रगदित हुई थी पारवे प्रतिमा स्नोच सत्य प्रतापसे । 
भक्तामरादिक तेजकों सब लोग अवतक जानते, 
हैं मंत्र इससे बात यह चिद्ान सब ही मानते । 
कैसे स्वयंभू स्तोत्रका ग्रणयान नर झुखसे करे ९ 
उसकी कथा इस विश्वप्ें आश्चयंको पेंदा करे । 
वे स्तोत्र क्या बस मंत्रथे निज काये होता था सभी, 
देतेन थे जिसके पठवसे ज्ञास व्यन्तर भी कभी। 
ओआ्रीवादिराज़ प्रणीत 'एकीसाव' भक्तीमय अहा! 
आचार्थका जिससे कलेवर कोढ़ सवजाता रहा । 
यदि भक्ति भावोंसे करें हम देवकी आराधना, 
होती सहज ही शीघ्र पूरी चित्तक्ी शुभकामना । 


स्तुतियें । 
संकद्हरण विनती लवालव भक्ति सावोंसे मरी 
मानों मनोहर भृषणोंसे युक्त ही हो सुन्दरी। 


| 
क्य्छी 

९ 

वह ही दुखित इस वित्तको देती अधिकतर शांति है, 
होते प्रगट भगवान मनमें दूर हांती भ्रान्ति है। 


वीर-पुरुष। 
निज शक्तिसे संसारपर अधिकार जो करते रहे, 
अवलोक जिनकी बक्र भ्रकुटी शत्र सब डरते रहे 
ललकारसे मानी नपति होते रहे वशमे सभी 
ढेना न पड़ती थी उन्हें तलवार भी करमें कमी | 
उनके मनोहर चक्षुऑर्मं तेज इतना था भरा, 
अभिमानसे ऊंचा न करता था कभी सिरदूसरा। 
वन-केदरीसे सेकड़ो। छग 'भाग जाते हैं घथा 
ओद ! अदृछुत चीरसे सब शात्र डरते थे तथा । 
संसारमे वे वीरचर यमराजसे डरते न थे 
निज शक्तिका वेस्वप्तमे अभिमानपर करते न थे। 
लाखो मठोंका था अहो! वल एक अनुपमचीरमे , 
होते नथे व्याकुल कभी सी घीर अतिशय पीरमे । 
थे कोटि-मद श्रीपाल्से इस रम्घ धरणीपर अहो! 
जो तिरगये निज शक्तिसे भीषण-दुखद सागर अहो 
करना करीन्द्रोंको स्ववश यह तो सदाका खेल था, 
करके कठिन संग्राम भी उनके न मनमे मेल था। 
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पन्‍मग तथा मगराजसे भी वे कभी डरते न थे । 
अपने हृदयमे' व्यथंकी शंकां कमी करते न थे । 
दैत्येनद्रसे करते समर होते न थे भगवान थे, 
करते रहे नित दीन दुखियो का अधिकतर ज्राण वे। 
उनके अलौकिक पूर्ण बलका कौन पाताथा पता? 
यह देश पाकर वीर नरको 'भाग्य था निज मानता। 
लंकेशने कैछाशको कैसे अहो ! विचलित किया, ९ 
सदवीरता कहते किसे यह भीमने बतला दिया। 
श्रीनेमि प्रशुकी कृष्ण भी अंग्रुलिन टेढ़ी कर सके, 
अभिमन्युके विकराल सरसे द्रोण कैसे थे छके ! 
लव और कुशकी देखकर रणसे प्रबल यो' चीरता, 
क्या तुच्छ लगती थी नहीं सौमित्रको निज शूरना। 
जिस युद्धमे वे नर गये उनको जय-श्रीने वरा, 
उनकी अलोकिक वीरतापर घझुगध होता दूसरा | 
रणमें मरेंगे पायेंगे स्वर्गीय खुख सिद्धान्त था, 
बस! वीर भावोंसे भरा रहता सदा ही स्वान्त था। 
उनके परप्त वीरत्वमें किंचित्‌ नहीं थी करता, 
संग्राममें थी शह्ञता पश्चात्‌ थी प्रिय-मित्रता । 
छलसे किसीको जीतना उनने कभी जाना नहीं, 
विध्वंस करके न्यायका, संग्रामको ठाना नहीं । 


५ 
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९ 
जिसको दिया आश्रय प्रथम वे अन्त तक देते रहे, 
अपने मनुजके तुल्य ही छुषि-बुधिसुद्धित लेते रहे। 
होने न पावे कष्ट कुछ इसका बड़ा ही ध्यान था, 
निज आश्रिताँके 'भी लिये उनके हृदयमें मान था। 
भगते हुओंपर भूल करके चार वे करते न थे. 
वीरत्वके अभिमानमें पर-सम्पदा हरते न थे। 
सम्पूर्ण पृथिवी पर सदा निशंक निज शासन किया, 
दी सम्पदा नित रंक्रकों विद्वानकों आसन दिया। 
सुखशान्ति पूवक नीतिसे जीवन बित्ाते थे यहां, 
तिंश्व तक भी कष्ट किंचित तो न पाते थे यहां। 
सर्वत्र समता राज्य था, अध, भय, अनय सब दूर थे, 
यम, नियम द्वारा हां सभी दुष्कर्म करते दूर थे। 


आचार्य । 
आचार्य कैसे थे हमारे ध्यानसे खुन लीजिये, 
फिर पूज्य पुरुषों का सदा गुणगान सादर कीजिये। 
थी एक दिन शोभित मही आचांय नेमीचन्द्रसे, 
सिद्धान्तके ज्ञाता विकद आचाये असृतचन्द्रसे । 
उनकी तपस्पामें सदा आश्रयेकारी शक्ति थी, 
हृह लोक विषयो में कभी उनकी नहीं आशक्ति थी। 
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करदी शिला कंचनमयी निज पगतलेकी धृलसे 
आचार्य श्रीशभचन्द्रने चाहा न रसको भलसे। 
कल्याण प्रद संसारको उनके अलोकिक कार्य थे 
सिद्धान्त ओ साहित्यके सम्पूणतः आचार थे। 
क्या मंत्रमें, क्‍या तंत्रमे, क्या छन्दर्म संगातिम 
क्या काव्यमें, इतिहासमें क्या चित्र विद्या,नीतिमें 
तके, ज्योतिष विश्वके थे शास्त्र, हृदयागारम 
उनसा न था विद्वान कोई एक दिन ससारम । 
उनके विपुल पांडित्यकी नर कौन कह सकता कथा, 
वे शास्त्र विद्या पारगामी विश्वमों थे स्वथा। 
अतिशय निपुणथे सबदा वेद्यर तथा आख्यानमें, 
अदत बरसता था सहज उनके मृदुल व्याख्यानमें। 
वे वायु सम निःसंग थे सागर-सहृश गम्भीर थे 
शशितुल्य चित्त विशुद्ध थे गिरिराज समवे धीर थे। 
पाषाण भी मृदु-सूति छखकर स्तम्घ होता था अहो 
निर्जीव होता झुग्ध जवस्तव्ध मानव क्यो न हो? 
उनके विरोधी भी अहो! उसकाल कहते थे यही, 
इनसा हुआ होगान साध और अब होगा नहीं। 
अपने विरोधी प्रति यहां कितना सरल व्यवहार है 
ये मत्य हैं या देव हैं, थल रवग था संसार है। 


दीक्षा तथा शिक्षा हम देते सदा आचार्य थे, 
वे विश्व भरके सदगुणों से सर्वथा ही आये थे। 
दुखसे बचाते थे हम उपदेश दे आदेशसे, 
कहते न थे निप्ठुर वचन थे तो किसीसे हूं पसे। 
वे मोहके वद्वत्ति हो करते न थे लौकिक क्रिया, 
सम्णग-पबतसे कभी भी च्युत न होता था हिया। 
सेवा न अपनी दूसरोसे थे कराना चाहते, 
वे शाब्ुकी निन्‍्द्रा न करते, मित्रकों न सराहते । 
है वृत्ति,भिक्षाकी तथापि ये न करते घाचना, 
देवेशाके साम्राज्यकों भी है न मनमों कामना । 
विधि सहित यदि लोकने छुनिराज पड़गाहन किया, 
तृष्णा-रहित होके खड़े आहार किचित्‌ ले लिया। 
चह भी लिया निज हाथम यदि दोप कुछ आया कहीं, 
उपवास करनेसे हृदय उनका न अकुलाया कहीँ। 


उपाध्याय । 


पढ़ना, पढाना शिष्यको ही घुख्य जिनका काम हे, 
निग्र न्य जो मुनितुल्य हैं पाठक उन्हींका नाम है। 

थे पूर्षमें ऐसे घहां जो चित्त संशय हर सकें, 
जो शास्त्र, तके, प्रमाणसे मुख बन्द परका कर सकें। 
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स्थाद्धादकी वे सूर्ति थे प्रतिमा गहन सिद्धान्तकी, 
जिनके उदयसे ज्ींघ्र हदती थी घटा एकान्तको। 
] हो स्फ 
व्याख्यान करते तक्तवका मानो सुमन ऋूपर गिर, हु 
| | 8. 
जिनके वचन सुनकर प्रवल मिथ्यात्वियों के मन फिरें 


मुनिराज । 
तिलतुष बरावर भी परिग्रह नित्य उनको पाप था, 
सहते उपद्रव वे कठिन मनसें न पर सन्‍्ताप था । 
संसार भोगो से कभी उनको न कोई काम था, 
प्रिय-राल मन्दिर त्यागकर बनको बनाया घामथा। 
निरएृह अहो ! खुनिराजवे उपकार करते थे सदा, 
रिपु, मित्र, कंचन, कांचमे सम्साव रखते थे सदा। 
पीड़ा न हो छुकसे किसीको ध्यान रहता था यही, 
अतएवं उनके आज तक पद पूजतीं सारी मही । 
जिनके हृदय जाश॒त रही कल्याणकी ही भावना, 
इन व्यथके ऐहिक छुखोंकी थी न उनको चाहना। 
अपने सहृश ही प्राणियों के प्राण वे थे मानते, 
उपकार करते लोकका उपक्तार अपनां मानते। 
हे पाठको | जो सौख्य था उनको जगतके त्पागमे', 
उस सौख्पका लक्षांश भी खुख था न जग-अनुरागमें 
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थे राज-मन्दिर कए-प्रद कामन सुद्दाता था उन्हें, 

थो पूचरका अनुम॒त्त रुख नहिं पाद आता था उन्हें 
रहती जहांपर व्यग्रता छुत्तटिक न सकता नामको, 
दुख मानते थे सबंदा वे विश्वके आरामको। 
सुन्दर, असुन्दर भावको तो दूरसे ही तज दिया, 
काम, दम, नियम इत्पादिसे परिप्रण रहता था हिया। 
जिस कामके आधीन हैं संसारके मानव सभी 
उस कामका मुनिराजपर चलता न था बल भी कभी | 
पर वस्तुओं से राग अथवा द्वेप उनको था नहीं. 
वे शत्रके संयोगसे व्याकुल न होते थे कहीं । 
मृगराजके सन्‍्हुस्र ऋषी निर्मीक रहते थे खड़े, 
क्षतिशान्त म॒द्रा देखकर मगराज उनके पग पढ़े । 
यो दित्त-चंड-विहृहका करते सदा अबरोध जो 
देते जगत भरको मुद्दित निष्काम छुखप्रद बोध जो । 
ध्यानाप्रिसे ही कर्म चनको दग्ध करना है जिन्हें, 
अपना प्रवल संसारका सन्ताप दरना है जिन्हें । 
जो साधु सदुपदेश झूपी मेष बरसाते यहां, 
जो 'मब्य रूपी चातकोंको नित छकाते हैँ यहाँ। 
ध्याद्रि! जिनका है नगर, पर्वत-ग॒फ़ा प्रासाद २ है 
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१ विध्याचल पर्गत । २ महल । 
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पाषाण ही पर्यक! है आती न घरकी याद है। 
है चन्द्रमा दीपक सदुल करुणा हृदयकी कामिनी, 
कल्याण वे करते रहें सर्मत्रा ही संयम-घनी | 
मृदु-तूल शैयापर प्रथम जिनको बिनोला था गड़ा, 
कर्वोश धरापर हर्षसे उनको अहो ! सोना पड़ा । 
यह चांचला लक्ष्मी तजीपर ज्ञान लक्ष्मीको नहीं, 
बस, आत्म साधन इृष्ट है मन-अन्य अभिलाषा नहीं 


मूर्तिपूजन । 
जबतक हमारे सामने प्रसु सूर्ति मृदु होगी नहीं, 
तबतक हृदयमें भक्ति भी उत्पन्न थों होगी नहीं। 
प्रसु तुल्य बननेके लिये करते मनुज आराधना, 
आदर बिन मनमें कहो उत्पन्न हो क्या 'भावना ? 
हम भक्तजन प्रस्ु सूतिको नहिं मानते पाषाण हैं, 
हाँ, मानकर भगवान उनका नित्य करते ध्यान हैं। 
जैसे हुपतिकी मूतिका करना अवज्ञा पाप है, 
प्रतिमा अनादरसे पुरुष पाता अधिक रन्ताप हैं । 
सनन्‍्तान आदिक माँगना उससे निरथक है सदा, 
देती नहीं निर्जीव प्रतिमा आपदा या सम्पदा | 
१ पलंग | 
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साक्षात्‌ ईश्वर भी हमें छुत पौत्र दे सकता नहीं, ' 
निष्काम है वह तो सदा धन धान्य ले सकता नहीं। 
उनके शुणों के रागसे परिणाम होते शुद्ध हैं, ' 
फिर पाप होते दूर तव सब काय होते सिद्ध हैं। 
या निष्कपटकर भक्ति जो करते जगत खुख चाहना, 
भठ प्रतिफलित होती प्रभकी भक्तिसे वह कामना । 
प्रभु सूति पूजाका यहां आदेश ऋषियों ने दिया, 
सबिनय सकल संसारने खीकार उसको था किया। 
ज्यों चित्रसे होता हमें है ज्ञान उसकी सू्तिका, 
भगवान-प्रतिमासे हमें हो ज्ञान उनकी सूतिका । 
व्फा | 
वक्ता जितेन्द्रिय थे यहाँ निर्दोष थी जिनकी गिरा, 
श्रद्धान था प्रश्ठ मारगका उपदेश था अमृत भरा। 
वे धीर थे, गंभीर थे, अत्यन्त प्रतिभा-वान थे, 
ने झथसे तेजखि थे शुणवान्र थे, विद्वान थे। 
उनके हृदयमे थी दया, संयम, नियम थे पालते 
पापाण हृदयों को अहो ! वे फूलसा कर डालते । 
आगम-सहित जलसे घुले उनके हृदय अतित्वच्छ्थ 
मानस सरोवरमे न उनके पाप रूपी मच्छ थे। 
४्ट 
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श्रोता । 
विद्वान पुरुषोका सदा करते रहे सत्कार वे, 
' निज दाक्तिसर इस लोकका करते रहे उपकार वे। 
जो कुछ सुना उसको छुद्ित हो कार्यमें परिणत किया, 
निज घमके अ्रद्धानले आलिप्त था उनका हिया। 
वेराग्य। 
कृत्रिम न था वैराप्य, हम उसमें सदा ही लीन थे, 
वैराप्य-वारिभिका हमे सब लोग कहते सीन थे। 
उच्छिष्ट सम जिस वस्तुको हमने झुद्धित हो तज दिया, 
उसके लिये फिर शूलकर व्याकुल न होता था हिया। 
करते हुये गृहका्य सब उनमें न मन आसक्त था, 
पापाचरण अथवा कषायोंग्रे न कोई लिप्त था। 
दे मानतें थे विश्व सुख सब लानत कर्माधीन है, 
आत्मीक-खुख' स्वत्र ही अविचल परम स्वाचीन है 
रहता हुआ जलमें अहो ! निरपेक्ष पंकज है यथा, 
अनपेक्ष इन संसार-कार्योसे ह॒मी तो थे तथा। 
आहठिप्त कीचड़से कनक ज्यों शुद्धता तजता नहीं, 
- ज्ञानी पुरुष तज शुद्धता त्यो' मोहको सजता नहीं। 
भगवान सनसे थी यही निजेन-विषिन आगार हो, 
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सन्तोष धन हो सन्निकद प्रियमित्र सम संसार हो। 
मनमें न हो दुर्वांसना तनपर न तिलभर वच्च हो, 
निर्भीक हो यह आत्मा करमे' नकोई शस्त्र हो। 
तपोषन । 
थोगीश्वरो के वाससे शोमभित तपोचन थे यहाँ, 
सघ दुःख़से संतप्त मानव शान्ति पाते थे वहां । 
अध्यात्म अम्रतकी बहां धारा घरसती थी अहो, 
सुन्दर तपोवनमें कहो फिर मुग्ध किसका मन न हो 
निम्न थ ऋषियोंके तपोवन शांतिके शुभधाम थे, 
संसार-त्थागी साधुवर वे सवेदा निष्काम थे। 
अमरेन्द्र-काननसे अधिक सुख शांति थी उद्यानमें, 
था देखते बनता ऋषीश्वर लीन हों जब ध्यानमें। 
अक्ृत्रिमता । 
उन पूर्वजों के चित्त-मन्दिरमें न क्ृत्रिमता रही, 
चिरकाल कृत्रिमता जगतमे क्‍या कहो टिकती कहीं 
यो तज नहीं सकती कदाचित्‌ वस्तु अपने धर्मको, 
कया सिंह,कदलाया गधा परिधान १कर तचर्मको ! 
उस चक्रवर्ती३ से कहा था दिव्य-देवो ने यही, 
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स्वाभाविकी वह चारुता इन मंडनों में है नहीं । 
अवलोकिये कोरी वनावद विश्वमें दो दिन रहे, 
हा। तुच्छ सरिता ग्रीष्म ऋतुमें सर्वदा कैसे बहे ! 
वे पूव भूपति छोकमे' सचझुच्र प्रजाके प्राण थे, 
वे मानते निज प्रिय-प्रजाको सबंदा सन्तान थे | 
हरते न थे अपनी प्रजाका द्वव्य वे अन्यायसे, 
सुख मोड़ सकते थे नहीं थे स्वप्नमे' भी न्यायसे। 
था सबे भारतवर्ष झुन्दर स्वदा अधिकारमे', 
विख्यात थे अपने गुणों से वे रुपति संसारमसे । 
जिनकी सुदुल-यशव्लरी इस विश्वमे' थी छागई, 
उन न्यायनिष्ट नुपालगणसे वह महीपावन हुई । 
जब चंद्रगुप्त महीपका था शान्तिप्रद शासन यहां, 
जीवन बिताते थे सभी खुख शांतिसे अपना यहां। 
करते रहेवे न्याय नित यों पोल कुछ चलती नथधी, 
हा। चापलूसीदी वहांपर दाल कुछ गलती न थी। 
करते हुये शासन उन्हें निज आत्महितका ध्यान था, 
है राज्य-क्षणभंगुर-छुखद इस वातका बहुज्ञान था। 
अवलोकके अवसर अहो ! वे छोड़ देते थे सभी, 
फिर कामिनी या राज्यकी इच्छा न करते थे कभी । 
शऔीमसद्बाहूके पढोंका चन्द्र क्रितना भक्त था? 
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जिनसेन गुरु-पद-पंकजो में 'वर्ष'१ मन अनुरक्त था 
भद्दे शको शिवकोटिने क्या पूज्यनिज माना नहीं ! 
गुरुविन किसीने भी कभी सन्मार्ग क्या जाना कहीं 
यो जो न विधवा द्वव्य२ लेते थे कभी 'मंडारमें, 
जो सम्पदा करते रहे व्यय धरम, कर्म प्रचारमें । 
दुष्येसन३ प्रायः सभी ही राज्यमेंसे दूर थे, 
उनके बृहद साम्राज्यमें पापी न थे नहिं कर थे। 
उनने अहिंसा धर्मकी सर्वत्र फहरा दी ध्वजा, 
पापी छुराचारी नराप्रम हिंसकोंकों दी सजा। 
संकट निवारणके लिये थीं दान शालायें४ खुली, 
शुभज्ञान वद्धन हेतु ही तो पाठशालायें खुलीं। 
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१ श्रीअमोबवर्ण | 

२ कुमारपालने विधवाओं का द्रव्य लेना पाप समझा था। 

६ दुर्ष्यसन छाभग दूर ही हो गये थे। 

४ गरीबोंका दुख दूर करनेके लिये कुमारपालने एक बड़ी 
भारी दालझाढा खुलवाई थी जिसका प्रवन्‍धक सेठ नेमिनाथका 
सुपुत्र “अभयकुमार श्रीमाढी” था। कुमारपाढ़ पहुत ही स्वदार- 
सन्तोषी था इसलिये इसे परदार-सहोदर, शरणागत बश्रपंजर, जीव 
दाता आदि अनेक पदवियां प्राप्त हुई थीं। 


श॒क्तिका उपयोग | 


घल था हमारा दुबंलोंकी दु/ख रक्षाके लिये, 
धन था हमारा द्वीन जनको दान देनेके लिये-। 

करना अलुग्नह सूलते थे हम न जीवों पर कभी, 
सत्काय हित करते रहे तन, मन हमीं अपेण सभी । 

उन्पार्ग पोषणके लिये वक्‍्तृत्व शक्ति थो नहीं, 
उपकार करनेके लिये प्रछुक्षी न भक्ति की कहीं । 

जिस भांति हमको मूल करके निज अनिष्ट न इृष्ट था, 
बस! आत्मवत्‌ सिद्धान्त था देता न कोई कष्ठ था। 

हमारा सुख। 

अवलोक करके छुख हमारा देव ललचाते रहे, 
निज कार्य-पदतासे जगतके सोख्य हम पाते रहे। 

सब वस्तु मिलती रहीं,छुख-शान्ति पूर्ण सुभिक्ष था, 
उस खगका ही दृश्य तो दिखता यहाँ प्रत्यक्ष था। 


ग्रामीण-जीवन । 
था कौन सा हमको न छुख पहले यहांपर आममें, 
. निश्चिन्त नित आरामसे सोते न थे क्‍या धाममें ! 
वोया यहां जितना अहो! उससे अधिक पैदा हुआ 
यों भूखसे व्याकुल कभी हां, बैलतक मी नहिं सुआ |. 


घी दूधकी उन रम्प श्रामोमें सदा नदियें बहीं 
जिसके निकट गायें न हों ऐसा नथा कोई कहीं। 
धृत दुग्ध मिलनेसे सभीके ह७-पुष्ठ शरीर थे 
कोई न असमयमें तनिक आंखों बहाते दीर थे। 
उस काल इनपर साहुकारों का न अत्याचार था, 
सब-छुख सम्पन्न सुन्दर स्वग सम संसार था। 
धम-कृत्योंको सदा करते हा! स्वयमेव थे, 
नर रूपमें प्रगदित हुये मानों धरा पर देव थे। 


नागरिक्जीवन । 

प्रिय नागरिफ जीवन हमारा सौख्यका आगार था, 

आराममें रहते हुये सब पर हमें धहु प्यार था । 
थे सदृज ही प्राप्त विभेव सौस्यके साधन उन्हें, 

अत्यन्त प्रिय था सबंदा ही ईश्वराराधन उन्हें । 
आधुनिक सम उन पुरोमें तो न अत्याचार था, 

अनुदारता,ात्सम, नहिं हे प,दुख,व्यमिचार था। 
फिरते न थे यो मार्गमें भी भीख भिक्षक मांगते, 

तसकरो की 'भीतिसे रहते न थे नर जागते। 


चारित्र। 


सथा हमारा त्याग था आादश सघकी दृष्टिमें 


पाते न थे उससे कभी हम कष्ट सारी खुष्टिमें । 
हिंसा तथा मिथ्या वचन अर स्तेय तजना चाहिये, 
व्यभिचारको तज वस्तुसे भी मोद तजना चाहिये। 
उपदेश था आचार्थाका पालते इसको रहो, 
रहते रहो चाहे जहांपर कष्ट फिर तुमको न हो । 
संसारमं थे पाप ही भीषण दरुखोंके हेतु हैं, 
पांचों महाप्नत, पार होनेके लिये दृढ़ सेतु हैं। 


रात्रे भोजन थाग । 

हम सानते थे दोष अतिशय यामिनी-आहारमें, 
जिससे विपुल विख्यात थे हम स्वेद्या संसारमें | 

भोजन न करते राज्िम रख कर हजारों सी दिये, 
जितने हमारे कार्य हैं सब ही प्रयोजनकों लिये । 

जल गालना । 

लघुजीव रहते नीरमं सबका यही था मानना, 
आहलस्पकों कर दूर इससे चाहिये जल छानना । 

मरते न कीड़े ओर अपना देह बचता रोगसे, 
सब ही घहांपर नीरकों तो छामते थे योगसे | 

मद्य, मांस, मधुका लग । 
छोड़ेंन अबतक मय आमिष, निन्‍य मधुक्ों सवेधा, 
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* तबतक हमारा लोकम आवक कहाना था वृधा । 
' छोड़ा सकल संसार यदि इनको कहीं छोड़ा नहीं, 
तोड़ा न तृष्णा जाल, माता धर्मसे जोड़ा नहीं। 
शुद्धि 
थी न कृत्रिम शुद्धि हमम पर अकृत्निम शुद्धि थी, 
जिससे बढ़ी नित छोककी विद्या तथा बल-बुद्धि थी। 
. इस लोकके अनुसार ही सबसे यहां व्यवहार था, 
मेला भल्ले ही गात्र हो पर शुद्ध हृदयागार था। 
उपदेद् देते ये यहाँ झुनिराज भी मातडको, 
घोते न थे लेकिन कभी रज-लिप्त अपने अड्डकों | 
उन श्रेष्ठ पुरुषोंके सदा अन्तः करण अति शुद्ध थे, 
जग वस्तुऑम वे कभी अनुकूल थे न विरुद्ध थे। 
तीप-चेत्र 
शुभ तीथंकी कर बन्दना कृतकृत्य होते थे हमीं, 
अपने हृदयका पाप-मल सम्पूर्ण धोते थे हमीं । 
होते अलौकिक भाव थे उत तीर्थ क्षेत्रों नये, 
उनकी परम महिमा पुराणोम सकल ऋषि लिख गये। 
श्रीशिखर सम्मेद | 
महिमा विपुल धारक अलौकिक श्री शिखर सम्मेद है, 
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सदृरशनों से शीघ्र ही मिदता हृदयका खेद है । 
वह दौलपति सचमुच अद्दो | क्या शान्तिका आगार है! 

या पूबजों की की तिका अविचल-बृहदु-आधार है। 
नित पूजमे लायक हृदयसे शोलका पापाण 

क्या छोहकों पारसमणी करती न हेय शनान हैं। 
पाया चहांसे पूज्य ऋषियों ने परम निर्वाणको, 

आर्चय अपने साथ ही पावन क्षिया सब स्थानको, 


श्रीकेलाश | 
श्रीआदि विश्वु निर्वाणभू विश्वत विपुल कैलाश 
स्वर्गीय शोसाका जदो! जो पूर्णतः आवास है। 
बन दृश्य अति रसमणीक जिसके, इन्द्रका मन लो भते, 
ऐसे हमारे तीथे अलुपम छोक भरमें शोमते | 


श्रीमिरनार | 
श्रीनेमि प्रद्ु पद-स्पदासे पावन हुआ गिरनार है, 
सविनय सतत उस भूमिको भी बन्दना शतवार है। 
श्रीकृष्ण सुत प्रयु सन, शंसू , चीरवर अनिरुद्ध हैं, 
इत्यादि अगणित मुनि बहांसे हो गये प्र सिद्ध हैं। 
चम्पापुरी ओर पावापुरी । 


पुण्यदात्री भगरियां चम्पापुरी पायापुरी 
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विध्य॑स करके यत्र अघ शिव-कामिनी १ प्रभुने चरी । 
क्या न कहलायी जगत्तकी झुरघुरी चम्पापुरी, 

किस बातमें थों कम्त रहो थी पू्वमें पावापुरी ? 


श्रीवीनाजी अतिशयक्ेत्र 


श्रीक्षेत्र अतिद्य रम्य है शुभ ग्राम बीना अतिमहा 
प्रति चष मेला होत हैं, यात्री बहुत आते पहांँ । 

प्राचीन मन्दिर तीन हैं अतिही विशाल सुहावने, 
श्रीश्ञांति प्रशुकी भव्य सू्तिके दरश छुख पावने । 


केशरियाजी | 


मेवाड़ प्रान्तरगत विराजित श्रीकेशरिया क्षेत्र है, 
श्रीआदि प्रभुकी भव्यसूति दर खुखके हेतु हैं । 

अखिल भारतवर्षमें यह क्षेत्र अति विख्यात है, 
घतला रहे हैं लेख भी प्राची दिगंवर ख्यात है । 


गहस्थाश्रम्मे । 


स्वाध्याय, पूजा, दान, तप, संयम गृहस्थी-कृत्य थे, 
कर्तव्य अपना मानकर उनमें सभी अनुरत्त थे। 


उपकारका जो पाठ हमने घाल्य-जीवनमें पढ़ा, 








£ चम्पापुरीस वासुपृज्य, पावापुरीसे महावीर मोक्ष पधारे हैँ। 
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चरिताथ उसको प्रेमसे सम्प्रति हमें करना पड़ा । 
है मोहका जबतक उदय चारित्र घर सकते नहीं, 
पांचों अधोंका पूर्ण जबतक त्यागकर सकते नहीं। 
तबतक सदा शुभक्तायमें जीवन बिताना चाहिये 
साथा तथा दुर्वासनासे सन हटाना चाहिये । 
केवल विरक्तों से अकेले चल नहीं सकती मही, 
यह सोचकर सम्पूर्ण जगके काम करते हैं गही । 
जिस वस्तुकी इच्छा हुई पुरुषाथंसे वह प्राप्तको 
आराधना करते रहे छुख दभ्खमें वे आप्तकी। 
ममज्ञ थे, तत्त्वज्ञ थे, दानी तथा निष्पक्ष थे 
वे दुष्पंसन त्यागी झुद्तित निजकायमें अतिदक्ष थे। 
थे सत्यमाषी, बृद्धलेवी, धमसे अलुराग था, 
मसनसे वचनसे कायसे मिथ्यात्वका नित द्याग था। 
सागार! उत्तम थे वही संसारके सदणुण रहे 
धाथ २ उनने हषसे आये हुये रुख दुख सहे | 
निजगेहमें रहते हुए खुख था उन्हें दुख था नहीं, 
सहधमिणी थी शिक्षिता आज्ञाविम्युख खुत था नहीं 
उत्पन्न नित करते रहे वे सदूगुणी समन्तानको, 
फिर पाप्त वे होते रहे निज आत्महित उद्यानको। 
१ गृहस्थ। ४ दूसरोंके लिये। 


| 


५ 
हुआ 


छ 
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भिक्षुक सदनके द्वारसे यो' रिक्त) जाता था नहीं 
पाता न था यदि द्रव्य तो आहार पाता था सही। 


दिश्व सेवा 
की विश्व-सेवा किन्तु इच्छाकी न प्रत्युपकारकी, 
सबका सदा कहना रहा सेवा करो संसारकी। 
इस विख्सेयामें सतत खर्गीय-सुख आनन्द है, 
सत्काय करनेके लिये संसार भर॒सवच्छन्द है । 
संसार-सेवासे सदा होता अधिक शीतल हिा, 
करके छुसेवा लोककी शह्दिने बदन उज्वलकिया। 
सेवा करोगे विश्वकी भेवा मिलेगी आपको, 
जो दूर कर देगी सहजहीं चित्तके सन्तापकों। 


वीर शासनका वौर मंत्र । 
श्रीवीर शासनके अलौकिक बोप-प्रद सद्भंचसे, 
सक्षेत्र हम आते रहे यमराजके सी दन्तसे। 
उसकी प्रखरतर ज्योतिसे पर्दा हृथा अज्ञानका, 
प्रगट्ित हुआ सबके हृदयमें सूप सम्पण्ज्ञानका । 
है मंत्र दासनका यही, मत सत्यकी हत्या करो 


अपना हृदय पावन कभी मत दुछ् भाषोंसे मरो। 


१ खाली | 


| दर हि 

बहु” 

निज बन्धओं प्रति आपका जो प्रेम नहिं है सवंधा, 
जप,तप्‌, नियम इत्यादि सारे आपके तव तो वृथा । 

आत्मा अमर है, झत्युका इस देहसे सम्बन्ध है, 
सत्काय हित जो नौतसे डरता मतुज वह अंध है। 

संसारके संग्राममें आती भयंकर आपदा, 
समभावसे सहता उसे होता जयी वह सव्वेदा। 

माता तुम्हारे सत्य पथ विघ्न यदि डाले कहीं, 
बैठे हुये हों फाड़कर झुख व्याल यदि काले कहीं। 

होवे पिता बाधक तुम्हारे छोकके शुभ पन्धमें, 
होओ न विचलित तुम कमी विजयी बनोगे अन्तमें 


उदारता 


अपने सुकृूत्योंसे जगत भरके नमूने हम बने, 
उपकार और उदारतासे चित्त सबके थे उने। 

यों स्वप्नसें जी दूसरोंसे की नहीं हमने छूणा, 
निज शत्रुओंकोी मित्र सा अपना लिया अपना बना। 


प्रेम । 


यह बात जय विख्यात है रहती जहां पर एकता 
रहती वहांपर सम्पदा शुभशील और विवेकता। 


| थे 
अर 

जो बन्धुओंको देखकर करते कलह थे श्वान हैं 
दे सभ्य पुरुषों कभी पाते नहीं सम्मान हैं। 


समाज | 


उस काल सवे समाज जगके रूढ़ि बन्धन मुक्त थे 
करुणा तथा निष्पक्षतासे स्वेधा संयुक्त थे। 

निज बन्धओंके प्रति उन्हें सनमें न किचित हं ष था 
ऐसी समाजोंसे कभी पाता न कोई क्लेश था | 


प्रतिज्ञापालन । 
ली थी प्रतिज्ञा सुनि निकद मातड़ने सविनय थही, 
में तो चतुदंशीके दिवस प्राणी कमी मारूँ नहीं। 
मारा न उस दिन जीव उसने नीरमें डाला गया, 
तैयार तत्क्षण हो गया उसके लिये आसन नया। 
केशका था यह नियम चाहे छुझे जो कामिनी 
उस्रको बनाऊंगा सदा अपने हृदयकी स्वामिनी। 
बल्से किसी भी कामिनीका शील हर सकता नहीं, 
अतिशय कठिन अपनी प्रतिज्ञा अन्तलों पाली सही 
प्राणान्‍्त तक अपनी प्रतिज्ञा वे नहीं थे तोड़ते, . 
अवलोक करके अड़चनोंकों वे न थे छुख मोड़ते। 


हछ। 
९ ह 

देवांगनाओंपर कभी भी वे नहीं मोहित हुये, 
अपने नियमसे लोऋमें सर्देत्र ही शोमित हुये । 


व्यापार । 
है धास लद्॒घीका सदा हे पाठकों ! व्यापारमें, 
चरितार्थ करते थे कभी यह बात हम संसारमें । 
द्वीपात्तरों में जा सदा सम्पत्ति ही लाये यहां, 
करते हुये व्यापार उत्तम हम न शरमाये यहां । 
व्यापारके कारण हमारा देश सचझछुच सगे था, 
अमरेन्‍्द्रसा ही सौर्य अलुपम्त भोगता नर वर्ग था 
हस्त गत करने इसे सब लोग ललचाते रहे, 
पर साम्य बिन इसको कभी भी वे नहीं पाते रहें। 
प्रातःकाल । 
प्रत्यूषश्सें हमको जगानेके लिये घण्दी घजी, 
इच्छामि ही कहते हुये हमने सुखद निद्रा तजी। 
भर हाथ सुख धोकर पुनः मगवानकी की बन्दना, 
होने लगी आनन्द ध्वनिसे मोद दाज्नी प्रार्थना । 





१ गुजरातमें जगड्शाह नामका एक वड़ा भारी जन सेठ हो 
गया हैं। इलका फारस ओर अखस्तानसे व्यापारिक सस्वन्ध था | 
२ यह विद्याथी अवस्थाका वर्णन है । 


५ ४ 


अध्ययन । 
दैठे हुये हैं शान्त निजन प्रान्तमें गुरुवर कहीं, 
करने लगे विद्याध्यन आ छात्र बाहिरसे वहीं । 
जिनकी मनोहर उच्च ध्वनिसे गंजता था बन अहो, 
करके श्रवण उस नादकी किसका हृदय हर्षित न हो ९ 


गुरुदेव । 
गुरुदेव वे निःशुक्त ही विद्या पढ़ाते थे हमें, 
कल्याण-पथ-पर प्रेमसे वे ही चलाते थे हमें। 
सम्पूर्ण शास्रोंका उन्हें था ज्ञान,नहिं अभिमान था, 
संसार उनको सब कलाका मानता विद्वान था| 
द्ार्थी हु 
विद्यार्थी । 
विनयी सद्ाचारी यहांके पर्णतः सब छात्र थे, 
वे दुर््यसनसे दूर थे सब भांति विद्या पात्र थे। 
पढ़ते रहे सानन्दर निर्ेय आवको के दानसे, 
करते रहे उद्योत वश भर तत्त्का निज ज्ञानसे। 
मध्याह्न । ग 
मध्याहमें सबने सुद्ित हो निद्य सामायिक किया, 
असमक्ष तबही भक्तिसे मगवानका वन्दन किया। 


; 


रह 
९ 

वे हो गये फिर ढीन अपने नित्यकेही कार्यमें 
आहल्स्य था उनके न सन्निधि ध्यान था शुभकायमें । 


संध्या समय । 
संध्या समय सब छात्रगण मिल घमने जाने लगे 
सबही परस्पर प्रेमसे निजकायं बतलाने लगे। 
छाया तिमिर संसारमें जब ओयरमें रवि हो गये 
धार्मिक कथा करते हुये तब छात्र सारे सो गये। 


जिनालय । 
सचझुच हमारे देव-सन्दिर शान्तिके आगार हैं, 
सविनय प्रभूको पूजते नित भक्त बारम्बार हैं। 
उत्पन्न होती है हमें उस देवशहमें 'मावना--- 
हां, कर न सकता सौरूय कोई भक्ति रसका सामना 
कोई कहीं पढ़ते रहे पूजा मनुज भ्रुदु-गानसे 
कोई कहीं खुनते रहे जिन-शासत्रकों अति ध्यानसे | 
योगीन्द्र त्तद बैठे हुये हैं पूछते आवक कहीं, 
खदु शान्ति प्रसरित हो रही उस काल चारों ओरही 


देवश्रतिमा 
जैसी हमारी देव-प्रतिमायें मनोहर हैं यहां 
अन्यत्न वेसी रम्यप्रतिमायें भरा: रक्‍्खी कहाँ ? 


६७ 


। 

जिनको विलोके शीघ्र ही सन्‍्ताप होता दूर है, 
आता दृगोंमें भक्तिसे हर्षाश्रुओंका पूर है। 

श्रीवाहुपलिसी दीधे प्रतिमा है न जगमें दूसरी, 
प्राचीनताके साथ जो बतला रही कारीगरी। 

मूदु भव्यताके साथ रचना दीधे दुष्कर काम था, 
वह तो हमारे घोर श्रम या भक्तिकता परिणाम थां। 


देव-मन्दिरमें स्त्रियां । 
नूपुर मधुर भंक्ार करतीं सीढ़ियां चढ़ने लगीं, 
वे मन्द स्वसमें भक्तिसे प्रशु-संस्तवन पढ़ने लगी। 
मानों प्रभू पूजा भूपर आ गई खुरनारियां, 
साक्षात्‌ किन्नर नारियाँ, श्री ही सकल खुकुमारियां 
सदृद्ृब्य लेके भक्तिसे की ईशकी अर्चा वहाँ, 
पश्चात्‌ विद्वत्ता भरी की धर्मकी चर्चा वहाँ। 
पतिको प्रथम भोजन करा करके पुनः मोजन किया, 
भोजन करानेसे प्रथम कुछ दान पहले कर दिया। 


बालक । 


वयसे अहो ! वालक रहे पर ज्ञानसे वालकन थे, 
हर ५ धर्मफे 2; 
निज धर्मके पालक रहे पर- पालक न थे। 


हट 
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उनमे प्रभू-पद-पंकजोंमें शी अपना धर दिया 
नर-भव सुद्ति पावनकिया! पावनकिया! पावनकिया 


तप। 


होना न वहामें इन्द्रियोंके वश उन्हें करना अहा, 
तप कमक्षयकारण सदा ही शास्त्रकारोंने कहा। 

कतेव्य अपना मानकर त्तपकों हमीं तपते रहे, 
जिससे हमारे सर्वशुण जगमें प्रगट होते रहे। 


दान | 


देते रहे हम दान जगमें सवेदा निज दाक्तिसे, 
थोड़ा दिया आहार हमने पात्रको सद्भधक्तिसे। 
कुछ दान देना प्रति दिवस प्रत्येकका कतेव्य था, 
देता न था जो दान नर वह शव समान अवश्य था। 
थोड़ा दिया भी दान अनुपम सौख्य देता था कहीं, 
बोया गया वट बीज क्या सुविद्याल तरु होतानहीं 
मिलता इसीसे सोक्षफल यह बात जगविरूपात है, 
पाता कृषक! जब धान्य तब भूसा कठिन क्या बात है 
१ पात्र दाने फ्े झुझुय मोक्ष: सस्य॑ कृषेरिव। 
'पलाजमिव भोगास्तु, फर्ठ स्यादानुषबिक ॥१॥ 


मेत्री | 
संसार भरके प्राणियोंसे थी हमारी मिन्नता, 
सदभांति यह सब जानते थे 'कष्टप्रद है शत्रुता । 
मरना सभीको एक दिन रहना नहीं संसारसें, 
की जाय फिर क्यों हुएता इस लोकके व्यवहारमें 


प्रभोद । 
होता रद्दा पुलकित सकलतलु सज्लनोके दशसे, 
सम्मान सव करते रहे उनका हृ्यके हपसे। 
धी दृष्टि अवशुणपर नहीं दम तो ग्रणोंकों देखते, 
करके उचित प्रतिएत्ति१ उनकी माग्यथे निजलेखते 
कारुणय | 
करना अलुग्रह दीनजम पर यह मह्दीका काम था, 
जिसके हृदय करुणा मथी वह आय एक अनाये था 
धनवानसे छे रंकतक संसारमें सब ही दुली, 
रहती यही थी भावना किसे जगत होवे सुखी ? 
मार । 
जो था हमारा शत्रु भी उससे न हमको हू ष था, 
हि। 00, 0 - किट किमी लि कक अल 


१ सम्मात्र | 


रिपुकी विपुलअज्ञानता लख चित्तमें कुछ क्लेद्ा था । 
करके कृपा हे ईश, अब सद्बुद्धि रिपुकों दीजिये, 
मोहमद मात्सथ सबका दूर भगवन्‌ कीजिये | 
हमारा पतन । 
इस भांति अतिशय ही समुन्नत थे यहाँ प्रारम्भमें, 
फँसने छगे फिर वेगसे हम लोग ईरप्या दम्भमें । 
जाने लगा सब ज्ञान हा ! आने लगी अज्ञानता, 
गृह युद्ध सी ऐसा मचा जिसका नहीं अवलों पता। 
पावन हृदयमें स्वार्थने हा! गेह अपना कर लिया, 
क्षण मात्रमें उसने हमारे सदग्गणोंकों हरलिया। 
निज वन्धुओंसे ही अहो! तबतो घृणा करने लगे, 
सत्कर्म करते भी सकल हम लोकसे डरने लगे | 
हम एक हो करके यहांपर तीन तेरह हो गये, 
क्षमशीलता, उपकार, करुणा भाव सारे सो गये। 
इतनी बढ़ाई भिन्‍नता निज गेह भी न्यारां किया, 
हमने न अपने वन्धुकों रुखमें सहारा भी दिया। 
हा! उत्तरोत्तर भिन्‍नता प्रतिदिन यहाँ बढ़ती गई, 
इस भव्य भारतवर्ष पर संकद लता चढ़ती गई। 
हा! बट गये हम तो सहज ही फिर अनेक विभागमें, 
- क्यों दैवने था लिख दिये दुदिन हमारे भागमें ? 


७१ 


श्ैताम्बर जेन। 


उस एक ही सद्धममें दो भेद दुर्दिनसे पढ़े, 
फिर हो गये हूँ भेद उनमें भी यहां कितने खड़े। 

देखो प्रभेदोमं सहज ही भेद अब भी हो रहे, 
अवशेप जो कुछ एकता उसको सदाकों खो रहे। 


हीनाचार । 

सत्कार्यमें भी तो यहांपर फिर शिथिलता आ गई, 
वस मानकों आंधी यहां सबके हृत्यमें छा गई । 

यों मान वछमें आ तभी सपम्रन्थ-गुरु बनने लगे, 
हा| हंस भी विधि दोपसे मानो चने चुगने लगे। 

इन धमम गुरुओ का यहां प्रतिरोध भी जिसने किया, 
उनको गुरूके भक्त गणने नास्तिक बतला दिया । 

तब ही समाजोंमें मुद्धित बेठीं अनेक कुरीतियां, 
कहने लगे उनको सहज ही पू्वजोंकी रींतियां । 

जातियोंकी उत्पत्ति । 

अपने विभागों के अहो ! थे नाम भी धरने लगे, 
दो चार जन मिलकर प्रसुख नियमादि भी रचने लगे। 

होके नियमसे घद्ध सब व्यवहार दोलीमें किया, 
यो दूसरों की अवनति पर ध्यान नहिं हमने दिया । 
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जिस संघ थोड़े मतुज थे, नष्ट सहसा हो गया, 
लाचार होके अच्तमें था दूसरोंमें मिल गया । 
इस विश्व विश्वत चणको तब तो कहीं माना नहीं 
उससे कमी निज घमका कल्याण ली जाना नहीं। 
हो संघकी अति वृद्धि नित उत्कद यह इच्छा रही. 
अतएवं अपती बालिका परको म देते थे कहीं | 
विख्यात होनेके लिये इस जातिकी रचना हुई, 
पर आज वह बहु अड़चनोंसे हाय! जाती है छुई । 


धर्म गुरुओंका अन्याय । 
सम्रन्ध गुरुओंका यहाँ अन्याय नित्य अनल्प था, 
पर उस समय श्रद्धान भो इसको न उनमें अल्प था 
उनके बचनकों भक्त गण सर्वज्ञ वाणी मानते 
हा अन्ध अद्भासें मलुज अपना न हित पहिचानते। 
करते रहे थे तंग जगक्ो पग पुजानेके लिये, 
बनते रहे थे गुद यहां उपसम कहानेके लिये। 
जो बात हाँ होंगी बहीं भ्रपालके दरवारसें, 
वह बात थी इन भ्रष्ट छुरुओंके विपुर्द दरबारसें। 


तेरह पन्‍थ ओर बीस पन्थ । 
तब तो यहाँ रचना हुईं सम्रेप्त तेरह पंथकी, 
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सरिथ्या गुरु इनको कहा पंक्ति थता सद्‌ ग्रन्थकी। 
उस काल पक्षापक्षम दो भेद सहसा पड़ गये , 


यो एक हीरेके यहां दो खण्ड थोंही जड़ गये। 


ओर भी पतन । 
योंतो प्रथमसे ही अधिक हमहो रहे कमज़ोर थे, 
तिसपर विधर्मी कर रहे अन्याय हमपर घोर थे। 
निःदोप करनेमे इसे किस ध्मने की है कमी, 
उस काल भारतमें विकट कैसी दटकद थी जमी? 


८००० जैन साधुओंका बलिदान । 
हा! पमके ही मांमपर अन्याय नित होते रहे, 
धम्ष्ठ मानव धर्म हित निज प्राणकों खोते रहे । 
देखो हमारे साधुओंको पेल घानीमें दिया, 
धर्मान्धता वश पापियों ने क्या नहीं उनका किया ! 
हंसते हुये सामन्द वे सुनि दीकषण शूलीपर चढ़े, 
हा! चीथते थे श्वान तनको पर रहे अविचल खड़े। 
है देह क्षण भंगुर नियम है,घ् फिर मिलता नहीं, 
जो धर्मपर रहता अदल मरवार सदा जीता वही। 
अब भी भयहूर चित्र ये सीनाक्षि! सन्दिरमे बने, 





१ महुराका मीनाक्षी मंदिर । 
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जब ऋ रताका दृश्य वह आता दृगोंके सामने । 
कहना हमें पड़ता यही तब वे मनुष्य अवश्य थे, 
पर पामरोंके राक्षसोंसे भी बड़े दुष्कृत्य थे। 
अत्याचार । 
की अन्य लोगो ने हमारे धसे प्रति अति ध्रृष्दता, 
लेकिन विदा नहिं हो सकी जिन घमकी उत्कूछता 
अन्याय अधमो ने किये थो' ओद ले परमाथेकी, 
हा! राक्षसोचित कार द्वारा पूर्तिकी निज स्वार्थकी 
तुड़वा हमारे देव-सन्दिर रम्यथ निज सन्दिर किये, 
बोले कहीं घुखसे वचन तो शूलिपर ही धर दिये। 
यदि जान पावें जैन हैं तो मौत सिरपर ही खड़ी, 
कैसे रहेगा धम भूसें थी हमें चिन्ता बड़ी ? 
उस काल अत्याचारियों से ग॒प्त ही रहना पड़ा, 
अपमान प्यारे धमंका हमको दु/खित सहना पड़ा। 
प्रसु-पृज्य-प्रतिमायें हमारे सामने तोड़ी गई, 
अथवा अतल गस्भीर जलमें नित्यकों छोड़ी गई। 
अब भी अनेको ठौरहा! हा! देख भग्नावशेषको, 
उन पामरो के कृत्यसे मन प्राप्त होता क्लेशको। 
होता रह्य कितना यहांपर .नित्य अत्याचार था, 
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जो देखता था दृश्यकों देता वही धिक्कार था। 
हा! नर पिशाचो से हमारे ग्रन्थ नष्ट किये गये, 
यो शासत्र जलवा कर यहां आहार बनवाये गये। 
छह मास तक उनकी यहां होली सुद्ति होती रही, 
पर पापियों के भारसे एथिवी व्यथित होती रही । 
पाया जहांपर अन्य जो बह अम्निमें डाला गया, 
अथवा नदीकी धारमें ही द्वंघ बश डाला गया। 
हा! हो चके कितने हमारे ग्रन्थ जगतीसे विदा, 
उनको गिनानेमें यहां असमर्थ हैं हम सचंदा। 


अवशेष । 


जिस समय दुखसे हमें जीवन यहां निज भार था, 
बलहीन थे इससे हमें सव कह रहा संसार था। 

निर्मल मुखो पर लग चुकी थी पूर्णतः तब कालिमा, 
वह छू अस्ताचल गया तो भी प्रगद थी छालिमा। 


सेठ। 


सम्पत्ति रहती है जहांपर शील दिकता ही नहीं, 
यह बात प्रायः सबेदा झुखसे कहा करती मही। 

लेकिन शुदशन सेठने इस बातकों मिथ्या किया, 
धनशील दोनों रह सके घह विश्वको बतला दिया। 


८ हे 
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श्रीमान्‌ साणिक्रचन्द्रजीसे दानवीर छुसेठ थे, 
विद्या तथा सौजन्यतासे लोकमें जो श्रेष्ठ थे | 
छात्रालयो को द्रव्य पूवक जन्म इसने था दिया 
यह सम्पदा रहते समीका दोधे होता नहिं हिया। 


भामाशाह। 
फिर भी हुये उत्पन्न दाता झर भामाशाहसे, 
देदी अतुल धन राशि जिसने देश हित उत्साहसे । 
ओरीमाज राणाने उसे पाकर सिदाया क्लेशको 
सानन्द, हृर्षित शीघ्रही पाया पुनः निज देशको। 


सस्तुपाल, तेजपाल। 
सन्ताग दशक वस्तुपाल सहश सचिव तब भी हुये 
हाँ तेजपाल समान भी वीराग्रणी हममें हुये। 
जिनके छुणों का गान सादर शात्रु सी करते रहे, 
पापी दुरशाचारी सदा ही नाम झुन डरते रहे । 
परिडत गण । 
पण्डित यहां मेक थे जयचन्द्र भूधरदाससे, 
श्रीमान्‌ दोडरमहछ, दौलतरा्, श्रीसुखदाससे । 
कवि सी बनारसिदास, यानतसे हुये हममें कभी 
गोपालदास छुधी वरैया विज्ञ वृन्दावन सभी । 
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जिनके विषुल पाण्डित्यसे सब ही चकित होते हुये, 
हम उ5 पड़े थे घोर निद्रासे भहो ! सोते हुये । 
सद्सत्य कहनेमें उन्हें संसारका कुछ भय न था 
निज धम हित वे भोग सकते थे सभी भीषण व्यथा। 


सोख्यलता ( वस्तुपालकी धर्मपत्ली ) 
ये देवियां ही तो लगातीं थी प्रभूको पन्थमें, 
इनकी अनेको' आज सी मिलती कथायें प्रन्थमें । 
वह छुखलता जगसें हुई पतिके लिये छुखकी छता, 
जिसने सहज उद्धारका पथ था दिया पतिको बता। 
तलवार भी कुछ देवियां देखो प्रहण करती रहीं 
निज दात्रुओ के सिहनी सम प्राण वे हरती रहीं। 
जिस ओर वे संग्राममें सोत्साह जाकरके लड़ीं 
उस ओर रणम देखलो रिपु पक्षक्री लाहों पड़ी । 


प्ियोंगे मूसेताका प्रवेश । 
इन देवियों में मूखेता उस काल जो आके जमीं 
उनकी अविद्यार्म सहायक सबदा भी थे हमीं। 
गृह-का्यके कारण उन्हें मिलता नहीं अवकाश था, 
अत्तएव कुछ दिन विदुषियों का तो यहांपर हास था। 
4 भूतखण्ड समाप्त $ 


वतमान-खण्ड | 


पाता | 
लेख चुके हूं ईश ! कुछ लिखना अभी अवशेष है 
लिखते हुये सम्प्रति-ददा होता हृदयको क्लेश है। 
है पृज्यतम जिनराज सेरे चित्तमें जब आप हो, 
दु।साध्य ऐसा कार्य क्या है जोन अपने आपहो । 


२ 
चाहक-चकोरोंके लिये हो आप अलुपम चन्द्रमा, 
निर्दाप हो, शुणकोष हो, सर्वेश्ञ हो परमातमा । 
उत्क्ृष्द हो, जगदट्ट हो, सवलोकके भगवान हो, 
निष्काम हो, सुखधाम हो, बलवान हो, विद्वान हो। 


३ 
सब विश्व-जीवों को सदा सदवोधके दाता तुम्हीं, 
मद, मोह, मत्सर,छो म,तृष्णा, को धके घाता तुम्हीं । 
हम आपकी सन्तान होकर आज हा । कैसेगिरे! 
शुभ दिन हमारे देवसे सर्वे । क्यों ऐसे फिरे! 
४ 
वैसव गया सब रंक हैं, विद्या गई अज्ञान हैं। 
हा !हो गया सबही विदा रूखा यहां अभिमान है । 
हम आज कोई कामके भी योग्य इस जममें नहीं, 
स्वथमेव रक्षा कर सकें इतना छुबल तनमें नहीं । 


० 
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यह मलुज चाहे मरे सबको पड़ी है निज रवाथ को, 
+ ९ 6 
कोसो' हुई है दूर हमसे वात अब परमाथ की | 
प्रभु आपही घतलाइये,हम दुःख कथा किससेकरहें, 


[0] 


बालक पिताक्ो छोड़कर मनकी व्यथा किससे कहें ? 


० 
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क्यों आपने कोमलहदयको कर लियाअतिशयकड़ा 

हे देव! किस दुर्भाग्यसे ऐसा समय लखना पड़ा । 
करते परिश्रम रातदिन मिलतान शुभ परिणाम है, 
० मन] 0... ४ भहि पट्टे 

हा! हो रही भीषण अधोगति नाम है नहि घामहे। 


हि 
जब बढ़ रहे सब लोग जगमे तव हमारा हास है, 
हमको न अपने बन्धुओंका ही रहा विश्वास है। 
मुदुता, सरलता, सत्पता, मेत्री, सुशान्ति थी जहां, 
देखो कुटिलता, नीचता,भीषण अशान्ति हे वहाँ। 


जो जो पढ़ाया था हमे वह आज सब विसरादिया 
आदेश अलुपम आपका सर्वेश | हा | ठकरा दिया। 

जिस सार्गपर पहिले चलाया हम नअब उसपर चढ़े, 
चारेताथ तव कहवत हुई हम सूखनरसे पशु भले । 


८ 


लेखनी । 
हे लेखनी निर्भीक लिख दे अब हमारी दुर्दशा, 
प्रत्येक मानव रूढ़ियों के जालमे. फैसा फंसा 
करना पड़ेगी बन्ध कृत्योंकी तुओ आलोचना, 
प्रियवर ! हमारे क्या कहेंगे यह न मनसें सोचना। 


प्रिय-सत्य लिखनेयें तुझे त्रेलोक्य पतिका डर नहीं, 
जो सत्यसे उरता जगह वर नहीं, वह नर नहीं । 

लज्ञा-विवद यदि दोष हम कहते नहीं तो भूल है, 
भीषण तनिक सी मूल वह सर्वत्र अवनति-सूल है। 


११ 
जबतक न दोपोंकी कड़ी आलोचना की जायगी, 
तबतक म यह नर जाति अपने रूपको भी पायगी। 
कर्तव्य बढ करना पड़े जो कार्य हस संसारमें, 
वह कार्य कर, आधार प्रश्यु कतव्य पारावारमें । 


प्रवेश । 


लिखती रही जो लेखनी निज पूर्वेजोंकी गुण-कथा, 
वह लिख सके केसे हमारे दुगरणोंकी अब कथा। 

जिसने छिखा था पूर्वमें हर्षित हृदय आनन्दकों 
लिखने चली है आज वह रोकर अहो ! दुख-हन्दको। 


(| 


१३ 
उत्साहसे जिसने अनेकों पूर्वमें भूषण लिखे, 
दुर्भाग्य ही है मुख्य जो इस भांति अवदूषण लिखे। 
जिसमे लिखा था स्वर्ग पहिले नकेको लिखने चली, 
जिसने लिखा था दीघे-सर चह गरतको लिखने चली । 


आधुनिक जेनी । 
है इथे इतना ही हमें छुछ आज है जीवन यहां, 
.. पर शोक होता है प्रचर उसमें न जैनीपन यहां । 
जीवन बिनां मानव जगतमें है न कोई कामका, 
जैनत्व बिन जैनी कहाना रह गया बस नासका । 
१४ 
यो तो कहानेके लिये हम आज बारह लाख हें, 
सच्चे न बारह भी मिलेगें,बस समझ लो राख हैं । 
कहते घही सब छोग झुखसे देखकर व्यवहारको, 
कया जैनियोंने ही सछुन्नत था किया संसारको ? 
१६ 
पर उनन्‍्नतीका एक भी दिखता न उनमें चिन्ह है, 
निज घर्मसे तो सवेधा व्यवहार उनका भिन्न है। 
यदि पूवेके आदरश भी ऐसे रहे होगे कहीं, 
तो जैनियोने विश्वकी उन्नति न की होगी कहीं । 


एड 
थ्ू 


१७ 
हम पूर्वजों के मार्गपर जबतक मुद्वित चलते रहे, 
तबतक हमारे काये सब संसारमें फलते रहे । 
उनको सहज बिसरा दिया पड़कर प्रबल आराममें, 
पड़ना न चाहें सौख्य तज सौजन्यताके काममें । 
(्प 
जिनको गले पहिले लगाया आज हैं वे शूलसे, 
जिनको सदा जगसे भगाया थाज हैं वे फ़ूलसे । 
वह सब तो छुखरूप सुन्दर धमका भी है कहां! 
जब हम गिरे तो घमकेसे हाथ ! दिक सकता कहां! 
जा १६ 
ईपा,कलहका आज घर घर बीज हा! योथा हुआ, 
अज्ञानकी मदिरा पिये प्रत्येक नर सोया हुआ | 
निजयन्धुओं प्रति सवेदा रहता अधिक कछषित हिया, 
करते मुद्वित वह कार्य जो उनके न प्रति पहिले किया। 
२० 
हा | जैन कहनेमें हमें आती अधिकतर लाज है, 
ऐसी अवस्था कब हुई जैसी अवस्था आज है। 
यो' जैन कहते हैं किसे ! पूछे कभी यदि दूसरा, 
बस! पण्डितों से पूछिये मुखसे निकलती हे गिरा। 


८४ 
न 
7 
२१ 
जैसे हुये जगमें पतित हम दूसरे वैसे नहीं, 
अवलोक कर ऐसी दशा यह क्यो न फद जाती मही। 
अब अन्यको जैनी घनाना स्वधा ही दर है, 
निज धम्मका श्रद्धान हमसे हो रहा अति दूर है। 
श्र 
जिनके ह॒ृदणमें थी यहांपर एक दिन विस्तीणता, 
उनके हृद्र्में पूर्णतः स्थिर हुईं संकी्णता। 
जिस धसके धारक मनुज सबको लगाते थे गले, 
वे खा रहे हैं ठोकरें हो आज मिद्दीके डल्े। 
२३ 
हा! हा! तनिक सी वातपर सिथ्या वचन भी बोलते, 
पर कामिनी या द्वव्यपर सी तो यहां मन डोलते। 
जिस कृत्यकों संसारमें ह! नर न कर सकते कभी, 
निर्मीकहम नित पाशविक दुष्कृत्य कर सकते सभी 
२४ 
अज्ञानता प्रिय मूखेतामें आज कैसे हैं पड़े, 
हा! खा रहे हैं लात घूसे हो नहीं सकते खड़े । 
अपने हिताहितका यहांसे ज्ञान सब जाता रहा, 
मद मोह मत्सर द्रोह ही अब ठौर पाता है अहा। 


कट 
२१ 
हम तो स्वयं ही सूख हैं पर दूसरा हमसे घने, 
जिसमें सना शृह पति यहां परिवार भी उसमें सने | 
कुछ भी नहीं हे सब्रिकट पर हन्द्रियोंके दास हैं, 
सुख धूलमें सब मिल यये दूने हमारे त्रास हैं। 


प्रिष्तेन । 


पद्द देग्त परिवततेन विकद होता बड़ा आश्चय है, 
है वीर सन्‍्तानो | कहाँ जाके छुपा ऐश्वर्थ है। 
है है कहां सम्प्रति तुम्हारी दक्षता निष्पक्षता, 
: वध्यापारमें कोई हमारी कर सका समकक्षता ! 
२७ 
है देव | हम ऐसे गिरे किस पापका परिणाम है ! 
सुखका सदन किस पापवश हा ! हो रहा दुख धाम है 
स्वर्गीय सुख जाता रहा नारकीय है अति पंत्रणा, 
जिनके न वेभवका पता था वे चबाते हं चना। 
२८ 
जिनकी निकलती थी सवारी, आज नह पाँव हैं, 
जो थे सशक्त अरोग अतिशथ,आज तनमें घाव हैं। 
“ थे जिस सरोवरमें कमल अब शोप उसमें पड है, 
जिसके निकट था इन्द्र-वैभव हाय अब वह रहू है। 


८६ 


जेन-धर्मकी प्राचीनता । 


इस घर्मकी प्राचीमताके चिह्न मिलते जा रहे, 
उपलब्ध मथुरा-स्तृप अरू उदयागिरी १ बतला रहे। 
प्राचीनता इसकी जगत 'भर कर रहा स्वीकार हैं, 
इस घमेका ही आजलों देखो ऋणी संसार है। 
४ 
हां, जब न पृथ्वी पर कहीं मी,वौद्ध वैदिक धर्म थे, 
कल्पाण प्रद्‌ सर्वेत्न तव इस धमके शुभ कम थे। 
जितने पुराने जेन-सन्दिर आज मिलते हैं यहां, 
उतने पुराने अन्य धर्मोके भला मिलते कहां ? 
३१ 
था राष्ट्रधम कमी यही सिद्धान्त अति अभिराम थे, 
बलवान थे.विख्यात थे,गुणधाम, थे शिवधाम थे। 
इस धमका ही छुख्यतः नित केन्द्र भारतवर्ष था, 
क्या ज्ञानमें क्या ध्यानमें सबसें बढ़ा उत्कषे था। 
श्र 
चमका न॒धर्मादित्य केवल सब हिन्हुस्तानमें, 


१ खंडगिरी उद॒यागिरी क्षेत्रपर २५०० वर्षका महाराजा खारवेड 
के समयका प्राचीन शिल्या लेख है। 





<७ 


धर डे 
न्ब््ठ्% 
.] 
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फैली प्रभा चिरकाल इसकी एशिय/,१ यूनानमें । 
कार्यज, अफरीका,? तथा दो मिश्र रोम फिनी शिया, 
जाके यद्ांसे भी वहांपर बास जैनाने किया। 

१ “जब ब्ोद्ठमत और हिन्दू मतके छोगोमें सारे हिन्दुस्तानमें 
संग्राम हो रहा था, तब वीद्धमत और जेनमतके छोग वहांसे निकठ 
फर यूनान कार्थभ, फिनीशिया, फिल्स्तीन, रोम और मिश्र आदि 
देशो पहुँच कर आवबाद हुये ।” 

२ अब हम देखते हैं कि जन धर्म अफरीकामें भी फटा हुआ था 
सके लिये भी “हिन्दुस्तान कद्ीम” पुस्तक साक्षी है। इसके प्र्ठ 
४२ पर इस प्रकार लिखा है। “जिस प्रकार यूतानमें हमने सावित 
किया कि हिन्दुस्तानके हमनाम शहर और पवत विद्यमान दे उसी 
प्रकार मिश्र देशमें भी जानेबाठे भाई अपने प्यार वतनको नहीं 
भूछे ; उ्दोंने कहां एक वर्तमान )४८४० ( मुमेस ) रकखा । दूसरे 
पत्तका नाम (४०॥॥ (केछास) रक्खा। एक सवा शुरना दे मिसमें 
मन्दिर ओर मूर्तियां गिरनार जेंसी आजतक मिलती हैं, जो अवश्य 
बहुंके ही ( जनी ) छोगोंने बसाया होगा। इत्यादि? 

( दिगम्वर जन वीर सम्बत्‌ २४१२ भट्ठ ४ ) 





यूनानके अयरेल्स नगरमें आज भी एक जेन अमणकी समावि 
जैन धर्मक प्रभावकों प्रगट कर रही है। सीठोनसे (ढंका ) में भी 
भगवान महावीरका धर्म प्रचढ्ठित हुआ था, वह बात स्वर्थ बोद्ध 
प्रस्थोसे प्रगट है। बहांके प्रसिद्ध नगर अनुददपुरमें एक निसमन्थ 
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३३ 
जगके पुरातन वेद भी अस्तित्व इसका मानते, 
इतिहास वेत्ता धर्मकी प्रचीनताको जानते । 
जो वौद्ध-मतसे जैनियोंकी मानते उत्पत्तिको, 


निष्पक्ष हो देखें तनिक इतिहासकी सम्पत्तिकों । 


दरिद्रता ! 
क्यों हाथ! इस दारिद्रने अब वांसघर श्में किया १ 
प्रिय प्राणियोंका प्राणघन हा | चूस सब इसने लिया। 
आनन्द जो लीन थे वे आज फांके मस्त हैं, 
धनके बिना सब लोगहा | हा] चस्त हैं अतिव्यस्तहं । 
३५ 
अपने सदनकी हींनता सी हम न कह सकते कहीं, 
दो-चार पैसे मो किसीसे मांग हम सकते नहीं । 
रुखा तथा छूसा यहां आहार जो कुछपा लिया, 
करते हृदय सन्ताप अधिक्षाधिक उस्लेद्दी खा लिया। 


अ्रमणोंका मन्दिर बतलाया गया हे। (दिगिम्वरजेन वीर सम्बतू 
२४१६ जह्ू १, २) 
जेनियोंमें एक कनक भुनि सन्‌ ६० से २०६६ वर्ष पहले हो 
गये हैं उनका शिखर बन्द सुन्दर मन्दिर डाक्टर फुहारने नेपालके 
हिमालयकी तटकी ओर निजलिया ग्राममें देखा है। (दिगम्बरजेन) 


्द 
| 


३६ 
यो कौनजन चाहे कहो संसारके दुख भोगना, 
पर भोगने पड़ते विचहा शयतापनित धनके बिना। 
आमभृपणोंसे जो मठुज दिखता यहांपर है बड़ा, 
उसके 'मवनमें भी विकद दारिद्र'यका डेरा पड़ा। 
३७ 
होती न पूरी आज आशा एक 'भी इस चिक्तकी, 
होती नहीं जनपर क्पा हा | हा ! कभी भी वित्तकी। 
भाती नहीं खादी कभी बारोक मलमल चाहिये, 
पैसा बिना उसके लिये मनमें सदा ललचाहये। 
2८ 
परिवार पोषण भी यरहांपर हो रहा अतिभार है, 
धनके बिना निस्सार जीवन झ॒त्युमें ही सार है। 
करके कठिन दिनभर परिश्रम जो यहां पैदा किया, 
मिलकर उसे दोनों अनोंने प्रेम पूंक खा लिया । 
है 
निद्रा न आती रातमें कर याद प्रात।कालकी 
हा! सम्ममें दिखता उसे दारिहरथ भीषण पातकी। 
अपनी दरापर सबंदा रहते दुखित परणान्त हूँ, 
उन दीन दसियोंसे कमी होतेन धामिक कामरें। 
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शे० 
रख द्व्यकी आशा हृदय जाते मनुज परदेशमे 
पर क्या कमाते हैं कहो रहकर कठिवतर क्लेदाम। 
फिरते रहे सारे दिवस रख शीद्ापर वे खॉमचा, 
जब शामको आये सदन कुछ भी नहीं उनको दचा । 
४१ 
इस भांति कुछ ही कालमें पंजी सकल स्वाहा हुई, 
उसकाल उनकी दुद्शा झत-तुत्यसी हा! हा | हुईं। 
सिलती न कोई नौकरी मजदूरियां करने लगे, 
जसे बना तैसे अहो। थे पेथ्को भरने लगे। 
४२ 
आंते अनेकों. पत्र शृहिणीके महाहुखके भरे, 
खर्चा न भेजा आपने जाते यहां भूखों' मरे। 
हा | सेजपर बाला पड़ी है घोर दैहिक तापसे, 
प्रिय पुश्च सी कितने दिनो से नहिं मिला है बापसे। 
४३ 
करना सुताकी औषधि पेसे बिना कैसे करे 
हा। हा। क्धातुर लालय धीरज कहो केसे धघरें0 
रहती रही पाकिद सदा जिनकी सिछाईसे भरी 
आहार अब उनको कठिन थे साप्यकी महिमाहरी। 


श्र 
कक 
४्टे 
भठ भेजिय खर्चा नहींतो नाथ इस क्षण आइये 
दो चार बढ़िया साड़ियां मी साथ लेते आहये। 
तथ दु।खप्रद यह पत्न पढ़ दो चार आंखूपड़ गये, 
हा ! दीनताकी बेदनासे प्राण सहसा उड़ गये । 


देव । 

हा | एक तो सर्वत्र ही इस दीनताका राज है, 
तेयार खेती पर यहाँ पढ़ती भयंकर गाज है। 

ता नदीऊा पूर भी हमको सतानेके लिये 
रोते हुएको और भी अतिशय रुलानेके लिये। 

४६ 

धन-जन तथा पश्चादि उसमें स्ेदाकों वह गये 
मे हाथ, विछड़े वनहरिण समही अकेले रह गये। 

लता कोथ्न सारा पारश्षत आज सहसा पलन 
किस पापके परिणामसे अब देव है प्रतिकूलमे । 


४७ 

होती कहीं अतिद्ृष्टि है जिससे भयंकर ज्रास हो-+: 
धन नाश हो जन नाता हो, हा! स्बसत्पानाद हो। 
हा। तैरने लगते मबुज-शाव नीरमें पुय्बारूसे, 
जो थे बदन झुधमा भरे वे दीखते विकरालसे। 


हरे 


४८ 
सूखे हुए सारे सरोवर नीर आवश्यक जहां, 
हा! दैवके ही रोषसे होती नहीं वर्षा चहाँ। 
तन धारियोंक्ा विश्वमें जल-अन्न प्राणाधार है, 
जिसठौर दोनो ही नहीं उस ठौर क्या आहार है! 
४६ 
हिमसन्ततिसे म्लान अतिशय देख सुन्दर क्षेत्रको, 
अतिकष्ट क्‍या होगा नहीं बोलो।क्रूषकके नेन्नको । 
हा | खेतकेही खुखते सुखी हृदय-आशा-लता, 
कहते नहीं बनती , कभी दुर्देवकी अद्यालुता। 
५० 
लगती कभी सहसा भयंकर दुखदाई आग हे, 
करना तभी पड़ता विवश घर द्वार अपना त्याग है। 
यों सत्म क्षणभरमें हुआ सामान सारा आयें, 
लिखदी जगतकी आपदा किसने हमारे भागमें | 
४१ 
तब घर न बाहरके रहे पूरे रजकके श्वान हैं, 
बस तुच्छ सिक्षापर यहां दिकते हमारे प्राण है। 
फिर धमेसे नितके लिये भी वन्दना करना पड़ी, 
हम मिल गये पहिनो जहांपर सान्त्व बचनोंकी लड़ी 


। धर 
हुआ 


दुभित्ञ । 
सब ठोरका दुशिक्ष आकरके यहांपर जम गया 
शम, दम, दयाके साथमें धन भी थहांका सब गया 
दुष्काल पीड़ित मानवोंकी ध्यानसे सुनिये कथा 
हा। चीर डाढेगी हृदयको वेगसे उनकी कथा। 


है न सुन्दरता तनिक भी क्रृष्ण केश गाज है 
उनके बन्दनपर जीण छोटीसी लंगोदी मात्र है। 

उनका पराई रोटियॉपर ही यहां गुजरान है, 
हम कौन हैं क्या कर सकें इसका न उनको ज्ञान है। 

१9 

हा। अन्न हा, हा; अन्नका रब कान फोड़े डालता, 
डर जायगा नर दूसरा उनकी विलख विकरालता। 

वे मर नहीं हैं किन्तु सच दुभिक्षके ही रुप हैं, 
रीते पड़े उनके उदर ज्यों नीर बिन हा| कूप हैं। 


४५ 
जगदीश ही जाने क्षुधाठुर प्राण कितने खो रहे, 
निज धमसे था फर्मसे भी हाथ कितने धो रहे । 
नहिं देखता है नर पिपासाकुछ रजकके घादको, 
कब छोड़ सकता है क्षुधातुर हाथ। जुठे भातकों। 


है 
००००० 


£्‌द्‌ 
बस अर्थियां अवशेष हैं तनमें न किख्ित्‌ रक्त है, 
हा! जल रही जठराप्नि अन्दर पेद उनका रिक्त है। 
आंखें सहज अन्दर घंसी चहरा हुआ कट्ढाल है, 
दुभिक्ष पीड़ित-मानवोंका बृत्त अतिविकराल है । 
(७ 
भाई | तुम्हारा हो भला चिरकालतक छुखसे जियो, 
तुम नीरके बदले सदा ही क्षीर या अमृत पियो। 
उुख हो यहां दिन रात दूना, आपकी सन्तानको, 
उच्छिष्यही दे दानं॑ छुछ राखो हमारे प्राणकों । 
श्फ 
सब छुछ तुम्हें प्रछुने दिया हमको सिली है दीनता, 
करुणा करो | करुणा करो । अचलोकके यह हीनता । 
अब न ठुकराओ पढ़ोंसे हम तुम्हारे दास हैं, . 
सब जानते हैं आए की आवास नहिं अतिज्ञास हैं। 
श्र 
पीड़ित पड़े हैं दीन सड़कों पर कहीं रोते हुए, 
हा! राजसेवक भारते मनमें खुढ्ति होते हुए । 
किसको छुनायें वे व्यथा उतका यहां कोई नहीं, 
दुभिक्ष पीड़ित मानवोंसे भर गई भारत-मही | 


०२० 


। 
9 
$ 


है0 
कैसे विताते दीन वे रजनी भंयंकर फूसकी, 
बस, एक चिथड़ा अड्गपर नहि कोपड़ी है पूलकी। 
सी-सी दुखित करते हुए वे रातभर हैं जागते, 
मिलता न रक्षण हेत फ्रद्य वे घरोचर मांगते। 


६! 

जब सू्थ तपता है ५चुर निकलें न कोई घामसे, 

' होती व्यथा तव द्वीनजनको पेटसे भी घामसे । 

पग्में नहीं हैं चप्पलें, छत्ता महीं हैं हाथमें, 
हा। फिर रहे भिक्षाथ वे प्रस्वेद व्‌ दे माथमें । 


६२ 
पड़ता यहां पानी अधिक वे वृक्षके नीचे पढ़े, 
ज्ीतल पवन आधातसे हैं रोंगटे उनके खड़े। 
असहाय वे नर सबेदा धनहीन हैं तन क्षीण हें; 
हा गिड़गिडाते ही गिराकों बोलते वे दीन हैं । 


व्यभिवार । 
रोही रहे चाहे निरन्तर गेहमें निज झुन्दरी, 
बाराइनाकी प्रेमसे जाती यहाँ थेद्ली मरी। 
जीवन मयी सुखदायिनी वेश्या हुंदयकी वह्ुभा, 
सहधर्मिणी पाती नहीं उसके नखोंसम भी प्रभा। 


रा 
का 
६8 
करते सभी कुछ शक्तियोंका नाश उसके हाथमें, 
हम सौंप देते हैं सकल सम्पत्ति उसके हाथमें । 
निज कामिनीके आमरण देते उसे छा हषसे, 
मानों यहांपर आ गई है अप्सरा ही स्वरगंसे। 
६५ 
खोले पतह्े मुग्ध दीपक पर हुये निज प्राणको, 
हम रूपपर मोहित हुये खोके सकल समन्मानकों। 
उनकी कदाक्षोंमें सदा देखो विकट जादू सरा, 
जिसको निहारा प्रेमसे वह तो व्यथित होके मरा। 
ढै६ 
शज्लार कर अपनी छतोंपर अप्सरासी शोसतीं, 
संकेत करके जो विविध नित पन्यियोंक्ों मोहतीं। 
हे स्वच्छ वस्थाच्छन्न मानों एक विछाका घड़ा, 
वह तो अपावन हो गया जो भी तनिक इससे अड़ा। 
६७ 
होते प्रमेहादिक यहां वाराहना-सहवाससे, 
नर छोड़ देते प्राण अपने रोगके ही चाससे। 
होतान इससे लाभ छुछ अपकीर्ति होती है घनी, . 
रहता दुखी परिवार सब,माता,पिता प्रियकामिनी | 


यह 


६८ 
प्रत्येक शहरोंमें अहा ! आवास इनके हैं बने, 
अतएव कितने ही युवक इन निन्‍्यव्यसनोमें सनें। 
सुन्दर शहरमें देखो जितना बड़ा व्यापार है, 
व्यापारसे तो कई गुणा हा! बढ़ गया व्यभिचार है । 


हद 
चलती हुई पर नारियोंकों छेड़नेमें नाम हे, 
आंखें लड़ाना और इंसना भी हमारा काम है। 
सुन गालियां उनकी मधर हम और थोड़े हँस पढ़े, 
संसारमें होंगे नहीं निज हमसे भी बड़े। 


जिनका किया रपश जल कोई न पी सकता यहाँ 
वे छाद्र ललनायें कददीपर गुप्त-गहिणी हैं अहा ! 
हो नीचसे भी नीच केवल आंख लड़ना चाहिये, 
स्वेस्व भी देकर उन्हें निज काम करना चाहिये । 
रोग । 
कैसा भयंकर आजकल इन व्याधियोंका जोर है, 
हनसे प्रपीड़ित मानवोंका आत्तरव चहुं ओर है । 
जिन व्याधियोंका नाम वेद्यक ग्रन्थमें मिलता नहीं, 
जिनपर किसीका भी कभी उपचारतक चलता नहीं 


७ 


छ्र्‌ 

आके कहांसे बस गई वे व्याधियां इस देशमें, 
सडते रहे मानव अनेकों हाथ | उनके क्लेशमें । 

डाक्टर तथा कविराज१ भी तो आज दूने बढ़ रहे 
उन व्याधियोंका नाम वे भी तो नहीं वतला रहे | 


हम ओर हमारे पूवर्ज । 
जैसे हमारे पूज्य ये उनकी न हमसें गन्ध है, 
रहते हुये सम्बन्ध भी उनसे न अब सम्बन्ध है । 
वे कौन थे क्या कर गये इसको झुलाया स्वधा, 
आइम्बरोंने आज जगभरकों लुभाया स्वधा। 
७४ 
उनकी कथाओंपर कमी विश्वास भी आता नहीं, 
उनका छुखद वह नाम भी अब कानको भाता नहीं। 
उनके अलौकिक कार्यको हम आज भिथ्यामानते, 
अपने हिताहितको तनिक भी हम नहीं पहिचानते । 
७५ 
पूवज प्रबल्ल रणवीर थे तो आज हम ग़ह-वीर हैं, 
वे क्षीर थे विख्यात त्तो हम आज खारे नीर हैं। 


? बेच ॥ 





छ ६६ ः 
है 
जीवन बिताते थे सकल अपना परम पुरुषार्थमें, 
हम भी बिताते आज जीवनको यहांपर स्वार्थमें । 


वे चाहते थे लोकमें सथका सतत उपकार हो 
हम चाहते हैं लोकमें सबका सतत अपकार हो। 

उनके हृदय इच्छा रही नित दूसरे उन्नत बने, 
लिप्सा हमारी है थही नित दूसरे अवनत बने । 

७७ 

वे थे जगतके रत्न अठुपम हम न पढकी धुल हैं, 
वे फूलथे सुरभी सहित अवहम न क्िंशुक फूल हैं। 

त्रैलोक्यके वे चन्द्रमा थे हम न अब नक्षत्र हैं, 
पूर्दंज हमारे प्रेमसे पुजते रहें सर्वत्र हैं। 


धर्मकी दुहाई । 
प्रत्येक्ष कामों में यहां देते दुह्ााई धमकी, 
कर बैठते हैं स्वाथवश हा ! हा ! बुराई धमकी । 
अपने करों से आज सब सद्धमेक्री जड काटते, 
मन्दारतरुकों काद करके हाथ ! भूमें पाठते । 
ग्ह-कलह | 
अब गृह-कलहकी तो कथा हमसे कही जाती नहीं, 
प्यारी कलह-देवी कहो आदर कहां पाती नहीं ! 


१०० 


* ००९०४ 
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इस फूटसे होगा कदाचित्‌ ही भवन कोई बचा, 
इसकी कृपासे कौरवों से पांडवोका रण मचा। 
0०9 
लड़ते यहां देखा गया है पुत्र अपने वापसे 
व्याकुल सदा रहते पिताजी मानसिक सन्तापसे। 
इस गृह-कलहसे आज सत्यानादा जगका हो रहा 
हा! सदगुणोंसे हाथ अपना शीघ्र भारत खो रहा। 


८९ 
दो बन्धु भी आरामसे एकत्र रह सकते नहीं 
वे दसरेका प्रमसे उत्थान सह सकते नहीं । 
जितने मछुज हो गेहमें उतने यहां चूल्हे बने 
अभिमानमें आकर किसीको 'भी नहीं कुछ वे गिने। 
प्र 
निज बंधओ के साथ देखो शात्रसा व्यवहार है 
अवलोक इस व्यवहारको जग दे रहा धिक्कार है । 
दो बेल भी आभनन्दसे एकत्र खा सकते यहां, 
पर एक थालीमें यहां दो बन्धु खा सकते कहां ? 
पर 
कोई कलहसे इस जगतमें मिद्ठ फल क्या पायगा, 
' लंकेशसा भी राज्य भूमें शीघ्र ही ।मल जाथगा । 


, १०९ 
विश 
७छ 


धन-फूटसे तो पेटकों मिलती जरासी शान्ति है 
गृह-फूटसे तो छोकमें मचती सदैव अशांति है | 


गृह-सामी । 


आश्वयकारी आजकल गृह-स्वामियों का हाल है, 
निज प्रे यसी अनुसारही सम्पूर्ण उनकी चाल है। 

सहवासियोंकों वे समझते गवेवश निज दासही, 
परिवार पालन रीतिको वे जान सकते हैं नहीं। 

<८£ 

वे अपहरण करते सहज हीं बन्धुके अधिकारको, 
हा | ज्ञास देनेमें नहीं वे चूकते परिवारकों। 

सब छोग जावें भाडमें बस, स्वाथसे ही काम है, 
सुख धाम अब ऐसे नरो से बन रहा दुख-धाम है। 


मू्ता । 


सत्र ही कैसी समाई आज यह अज्ञानता, 
यो खोजनेपर भीन मिलता हाथ | विद्याका पता। 

अज्ञानताका राज्य ही दिखता यहां चहुं ओर हे, 
प्रासाद या वनकी कुदी कोई न खाली ठोर है। 


कक, रृण्ब्‌ 


७ * 
जिनकी सदा प्रतिमा जगत-भर पूजता है प्र॑मसे, 
तीर्थकरोंके नाम भी नहिं बोल सकते क्षेमसे | 
हा | जीव कहते हैं किसे यह बड़ी ही वात है, 
निज धर्मका सिद्धान्त अब कुछ भी न हमको ज्ञात है। 
द | पद 
हा! शासत्तकका नाम भी आता न हमको बाँचना, 
आता न हमको सत्य और असत्यका भी जाँचना। 
तेत्वाथ सूच अपूवंकों अधिकांश सूत्तरजी कहें; 
वे धमंको भी तो अहो! अब शुद्ध हा। कैसे कहें। 
ह प्‌ 
विद्वान और अविज्ञको जब एक दिन मरना यहां, 
रहता नहीं कोई अमर तब व्यथ है पढ़ना यहां । 
अज्ञानियों के काये भी संसारमें रुकते नहीं, 
सनमें समझ करके यही हम. ग्रन्थ पढ़ सकते नहीं। 
६० 
जो जैनगण संसारमें तत्वान्वेषी थे खरे, 
अंखें उघाड़ो देखलों वे आज ' अज्ञानी निरे। 
यो एक दिन सद्ज्ञान सागरसें सभी ही लीन थे, 
नहिं दीन थे-विद्वान्‌ भी किस बातमें हम हीन थे। 


। १५३ 
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श्रीमार्‌ | 
स्वर्गीय सुश्में लीन सारे आधुनिक श्रीमान्‌ हैं; 
हों सूख ही चाहे अधिकपर विश्वमें विद्वान हैं। 
चहुंओर उनके गेहमे गद्े तथा तकिये पढ़े, 
हथियार सज्जित द्वारपर दो चार सेवक भी खड़े। 


हर 
देखो चंदोबे रेशमी फान्स जिसमें जगमगे, 
बाजा पड़ा है पासमें दर्पण वहां अगणित <ंगे। 
उनके पलंगोंपर मनोहर एक मच्छर-दान है, 
भूलोकमें उनका अहो ! स्वर्गीय खुख-सामान है। 
8३ 
उनके निकर्सें चापकूसोंकी विषम भरमार है, 
तास्वूल हुक्केकों लिये नौकर खड़ा तैयार है । 
संकेत करते सेठजीके काम हों पूरे सभी, 
नहिं पहिनना पड़ता भहो | निज वूट भी करसे कमी 
६५ 
वीमत्स कितने ही ८ंगे हैं चित्र शायनागारमें, ' 
बहते रहेंगे सवंदा श्ृृज्ञर रसकी धारमें। 
चिन्ता नहीं कुछ भी उन्हें कोई मरे अथवा जिये, 
आहलस्य अपना पूर्णतः अधिकार उनपर है किये । 


१०४ 
५०००० 
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६५ 
निज ठौरसे आश्रय विना किचित्‌ न दिल सकते नहीं, 
मोटर बिना दो चार पग भी वेन चल सकते कहीं । 
निज देह भी देखो किसीको हो रहा अति भार है, 
श्रीमान लोगोंका यहाँ अब दास ही आधार है। 
६६ 
आसामियों पर वे कृपा करना कभी नहिं जानते, 
वे र्वाथ साधनकी कलायें स्वेया पहिचानते । 
हा [ एक रुपया दे सहज जयतक न दो लेंगे सही, 
न्यायाल्योंका पिण्ड भी तवतक न छोड़ेंगे कहीं। 
&६७ 
देंगे न पाई एक भी श्रीमान्‌ विद्या दानमें, 
क्या बांधकर ले जायंगे सब सम्पदा श्मसानमें ? 
यदि जोर देकरके कहो उत्तर बुरा ढेँगे यही, 
अम संचिता यह सम्पदा हमको छुटाना है नहीं। 
ध्प 
वे मार धक्के भिक्षकोंको दूर करते द्वारसे 
धर्माथे देना पाई भी जाना न उनने प्यारसे । 
लाखों उड़ा देंगे सहज ही व्यय अपने नामको, 
रमणीक कृत्रिम वस्तुसे भरते रहेंगे धामकों। 


है रे 


॥.। 
9 
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* ६6 
पदची मिल्ले किस भांति हमको यंत्नपे करते रहें, 
वे साहवोंके पद-कमलमें पगड़ियां घरते रहें । 
निज भक्ति दिखलाते हुये थों गारडन पार्दी करें, 
करते हुये ये कृत्य सब नहिं ईशसे मनमें हरें। 
१०० 
उनके मनोहर कण्ठमें मणि मोतियोंका हार है, 
सम्पत्तिवालोंका अहो ! साथी सकल संसार है। 
कहते किसे जातीयता है द्रृब्यका उपयोग क्या ? 
परलोकम भी जायंगे ये भोग या उपभोग क्या? 
१०१ 
वंसी बजाते हैं यहां वे सवंदा आरामकी, 
कोई नहीं मर्याद उनके दीघेतर विश्वामकी। 
निज कार्य करनेमें उन्हें होता प्रचुर संकोच हे, 
सम्पत्तिवालोंकी दशापर आज जगको सोच है। 
१०१ 
चाहें कहीं श्रीमान तो वे क्या न कर सकते कहो ! 
निज जातिका दारिद्रय सब इस काल हर सकते अही! 
पर कौन रू भठमें पड़े किसको यहांपर की पड़ी, 
उनके निकव्में तो सदा अज्ञानता देवी खड़ी। 


श्रीमार की सन्‍्तान । 
अवलोक लीजे आपही दश वीस दुरगंण युत नहीं 
ऐसे यहां श्रीमान छुत होंगे अहो! विरले कहीं । 
वे जान सकते हैं नहीं क्या वस्तु शिष्टाचार है ? 
अपने पिताके साथ भी उनका दुखित व्यवहार है। 
१०४ 
करना अवज्ञा पूज्य पुरुषोंकी उन्हें मंजर है, 
विद्या, विनयके सांथ ही उनसे हुईं अति दूर है! 
पड़के कुसंगतिमें कभी वे स्वास्थ्य धन खोले अहो ! 
वे पू्वेके दुष्कृत्य पर, पर्यछु पर रोते अहो ! 


१०५ 
संसारमें यो तो सदा ही जन्म लेते हैं सभी, 
उनसी शुश्रुषा क्या कराता विश्वमें कोई कभी ! 
वे जन्ससे ही कष्ट देते हैं सकल परिवारको, 
होते बड़े ही भूल जाते मातृ-ऋणके भारको। 
१०६ 
सब खेलते हैं खेल अपने साथियों से मोदसें, 
लेकिन रहे उदण्डता श्रीमान्‌ पत्र विनोदम। 
वे बालकों में जोर दिखलाते अधिक निज द्रच्यका, 
हा! ज्ञान कुछ भी है नहीं अपने परम कतेव्यका। 


जे थे अन्निजर अल>नभ. शकनननन “++ 


५ १०७ 
१०७ 
धोड़ा परिश्रम भी पिता उनसे कराते हैं नहीं, 
रखते उन्हें वे लाड़से किंचित्‌ डराते हैं नहीं। 
अपराध सारे बालको के शींघ्र हँसकर दालते 
श्रीमान्‌ अपने पुन्न प्रति कतेव्यकों कब पालते ? 
१०८ 
फिरते सदा स्वच्छन्द वे सबंन्न सुखसे घमते 
निःशंक देखो रण्डियों के सुख-कमलको चमते | 
अवलोकफे छुतकी दशा माता दुखी हा ! हो चली 
“ऐसी बुरी सन्तानसे थी में सदा बन्ध्या 'भली |? 
१०६ 
पाती सदन सम्बाद भाता पुत्रके दु/खसे भरे, 
हा! सोचसे उसके अचानक उष्ण दो आंडू गिरे । 
जब वक्र तम्वर हो गया तव सोचसे भी काम क्या, 
' होता अशिक्षाका नहीं भीषण दुखद परिणाम क्या ! 
११० 
दिखते उन्हें स्कूल वोडिद्न तीत्र कारागारसे 
होते दखी अतिशय कवर वे पुस्तकों के भारसे । 
निश्चिन्त हो दो चार घण्टे बेठ थे सकते नहीं 
छेटे बिना दिनमें उन्हें आराम मिल सकता नहीं। 


१०6८ 
१०००० 
१११ 
ज्यों वे बड़े होने लगे द्यो' शौक भी बढ़ने लगे, 
संध्या समय भ्रमणार्थ मोटर नित्य ही चढ़ने लगे। 
जाने लगे दश पांच अनुपम मित्र भी तो साथमें, 
आनन्द आता है सदा द पाँचके ही साथमें 0 
११२ 
मन मोहते उनका अधिक बस रंडियोंके गीत ही, 
इब्बत न जिनकी है कहीं दो चार ऐसे मीत ही। 
रखते सदा ही पासमें निज द्रव्य देकर पालते, 
विपरीत इनके ही सदा दुष्काम जो कर डालते । 
११३ 
अध्यात्म विद्यासे इन्हें कुछ पूत भवका बैर है, 
बस , वाहनोंसे भूछकर नीचे न पड़ता पर है। 
फैशन बढ़ायेंगे सदा वे साहबोंसे भी बड़ी, 
तकदीरका ही ज़ोर है लाइन न इढ्शलिशकी पढ़ी । 
११8 
गाली विना वे शब्द भी झुखसे निकालेंगे नहीं, 
दो चार रुपये व्यथ भी उनको न सालेंगे कहीं | 
निज साथियोंकों पेदमर मोदक सदैव खिलायेंगे, 
सरकस तथा नादक उन्हें संप्रे म वे दिखलायेंगे। 


०१०६ 
११५ 
हस लोक निन्दाकी उन्हें मनमें न कुछ परवाह है, 
माता पिता निज बन्धुओँकी भी न उनको चाह है। 
वे मस्त रहते हैं प्रथह् अपने निराले रंगम्में, 
रहना नहीं वे चाहते पलमर कमी सत्संग्मे । 


११६ 
निज पेट भी वे भर सके इतना न उनमें ज्ञान है, 
उनके वचनमें देख लो कितना भरा अभिमान है। 
है द्रव्य अपने पासमें लो चापलसी यार हैं, 
वे मित्रको ही लटनेको तो सदा तैयार हैं। 


क्‍ हमारी शिक्षा 
उस पूरे शिक्षाका -जगतसे नाम जबसे उठ गया, 
तबसे हमारा धार्मिक श्रद्धान सारा हद गया। 
विद्या सदन निःशुल्क भी प्रतिदिन यहांपर बढ़ रहे, 
रहकर जहांपर छात्रगण सोत्साह विद्या पढ़ रहे। 


अहठण ऋलक्‌् रटकर किसी विधि पासकर ली कौझुदी 

तुम तिर चुके सम्पूण मानो' संस्क्ृत-विद्या नढी। 
दद्य साल श्रम करके कठिन हम न्यायतीथ हुये कहीं, 

चालीसकी भी नौकरी हद अहो ! मिलती नहीं । 


0 
8 
११६ 
विद्याल्योंसे भी निकलकर जातिहित क्या कर सके, 
_अध्यापकी करके विवश यह पेद पापी 'भर सके । 
हा! अन्यके आधीन ही सचमुच हमारा प्राण है, 
इस दासताके सामने रहता कहां अभिमान है । 
१२० 
हा | खेद व्यावहारिक उन्हें शिक्षा न दी जाती कहीं, 
प्रिय स्वावलम्बनपर कभी दृष्टि दी जाती नहीं। 
सेवक बनाना चाहते माता पिता सन्तानको, 
भू में मिलाना चाहते क्‍यों पूर्वजोके मानकों ? 
१५१ 
सब सदूशणोंके साथमें यह शिल्प विद्या है जहां, 
जोड़े हुये कर-पल्लवो को प्राप्त हो लक्ष्मी वहाँ | 
अब लच्मिछुत हम वैश्य ही करने लगे हैं नौकरी, 
तो झोचिये सेवक जनो की क्या दशा होगी हरी ? 
१श२ 
हा ! आधनिक जीवन हमारा सर्वथा परतंत्र है, 
शिक्षा बिना परतंत्रताका आ न सकता अन्त है। 
विद्यालयोंकी पद्धति जबतक न बदली जायगी, 
तबत्क पतित यह जाति भी उत्थानको नहिं पायगी। 


५, १११ 
१०56%ी 


१२३ 

कोरी पढ़ाकर एक विया हो न हित सन्तानका, 
होता नहीं उपयोग कुछ भी उच्च उनके ज्ञानका । 

होगी न उन्नत-जाति यह व्यापार विद्याके बिना, 
हा | एक अर्थाभायमें करना पड़े द।ख सामना । 


प्रतिष्ठाये ओर प्रतिष्ठाकारक । 


होती प्रतिष्ठायें यहां दस पॉचसे तो कम नहीं, 
पहले गृहस्थों सा तनिक भी आज क्या शम-दम कहीं 
भगवानके प्रति भी हमारी भक्ति चाहे हो न हो, 
पर नाम रखनेके लिये करते प्रतिष्ठायें अहो ! 
१२५ 
गज़-रथ चलानेमें हृदय रहता भरा उत्साहसे, 
होते अधिक चश्बल अहोपर पद्वियोंकी चाहसे। 
शुभ कार्य करके भी कभी सन्‍्ताप होता चित्तकों, 
क्यों व्यू ही हमने छाया हाथ] अपने वित्तकों 
१२६ 
अबतक प्रतिष्ठा-कारकोंकी द्वव्यसें पूजा न हो, 
तबतक वहाँ विधि? भीतिसे शुभकाये भी दूजा न हो 
हित ज किक अंक ली दमा कलम यम 


१ देव । 
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ये छोग लेते लोभवद श्रीमानसे अति द्रव्यको, 
पर कब निभाते हैं वहां सम्पूर्णतः कतेव्यकों । 


१२७ 

' थे खर्चसे भी तो अधिकलें खचे अपने सेठसे, 
घर बांध ले जाते मिठाई सुफ्तमें ही पेदसे। 

सद्धमे-सूर्ति मानवोंका एक यह व्यवसाय है, 
होती न पाई पासकी व्यप और खासी आय है। 


पत्र । 


यों न्याय करनेके लिये बनते सभी ही पश्च हें, 
उपकार करुणा आदिके नहिं भाव उनमें रंच हैं। 

बस, रूढ़ियोंको पृष्ठ करना आज उनका लक्ष्य है, 
हे मूर्जतासे ही भरा देखो यहां अध्यक्ष है। 

१२६ 

नर आयु जितना बड़ा वह पंच है उतना बड़ा, 
उनका यहां सब ठौर ही अज्ञानसे पाला पड़ा। 

रहते हजारों कोश वे तो दूर झुन्दर-नीतिसे, 
देते नहीं हैं दण्ड वे सम्बन्धियोंकों प्रीतिसे । 


*१००८०० 
१ 
५० है 
इन चार वातॉपर सदा इनका अधिक अधिकार है, 
आचार है, व्यवहार है, व्यापार है, आहार है। 
मनके विचारों पर अहो ! सत्ता जमाना चाहते, 
अपने पुराने रह्की सरिता बहाना चाहते। 
१३१ 
शुभ न्यायके ही हेत पंचोंकी यहाँ सृष्टि हुई, 
परिणाम है विपरीत अब अन्यायकी धृष्टि हुई। 
ये मानवोचित कार्यमें भी पाप बतछाते हमें, 
हां | रातमें भी छूमका सन्ताप बतछाते हमें। 


१३२ 
करते हुये भी पाप इनके साथमें चलते रहो, 
हँसते रहो, मिलते रहो, नित हाथ पग मलते रहो। 
यदि चापदूसीमें जरा भी जायंगी रह गलतियां, 
उड़ जायंगी तत्काल ही फिर तो तुम्हारी पह्नियाँ। 
पञ्नायतें । 
कोई दिवस पंचायतोंका विश्व बीच महत्व था, 
तब मानवॉमें भी परत्पर एक दिन एकत्व था। 
वे न करती थीं कभी भी खून विश्वुत सत्यका, 
पथ पुष्ट वे करतीं न थीं अन्याय और असत्यका। 
८ 


११४ 


१३४ 
हा! आज इन पंचायतोंकी हो रही है दुरदेशा, 
इन पंचराजॉपर चढ़ा है पक्ष-मद्रिका नशा। 
निष्पक्ष होके न्याय करना स्वप्नमें आता नहीं, 
हा! दीन मानव आज इनसे न्यायको पाता नहीं। 
१११ 
अन्याय रूपी चक्षिमें हा! हा! यहां हम पिस रहे, 
होके व्यथित पंचायतोंसे वन्ध कितने खस रहे । 
बस, स्वाथ साधनके लिये होती सकल पचायतें 
अन्याय और स्वपक्षसे पूरी अखिल पंचायतें | 
१३६ 
जो छुछ प्रथम मिलकर सदन दो चारने निश्चय किया, 
उनही विचारों को अहो ! पंचायतोंमें धर दिया । 
वे पृष्ठ सहसा हो गये सम्बन्धियोंकी रायसे, 
कृत्कृत्य नितकों हो गये पंचायतों के न्यायसे । 
१३७ 
बच जायगा जन विश्वमें तलवारकी सी धारसे, 
हा! बच न सकता किन्तु वह पंचायतो की मारसे। 
निष्पक्षता तो सवंधाकों हो चक्की उनसे विदा 
जानें प्रभो ! पंचायतों के भाग्यमेंही क्या बदा ? 


न्क, ह९५ 


१३८ 
अह केश! कर्तेनपर यहां पंचायतें होतीं कहीं, 
उख्शान्तिके दिनमें भहो दुख बीज वे बोती कहीं । 
पंचायतें तो आज कलकी पान्यताकों खो चढीं 
अपने हृदयसे सवंधा सौजन्यताकों धो चढकीं। 


वृहिष्कार। 


इन पंचराजों के निकट अपमान ही दृथियार है, 
लेकिन समयके सामने वह शास्त्र भी बेकार है। 
पापी जिन्हें कहते अभी धर्मिष्ठ वे कहलायंगे, 
उन पापियों की धारमें सबही सहज वह जाय॑गे। 
१४० 
अपराध विन भी बन्धु कितने जाति च्युत होते यहां 
अपमानसे होके हुखित थे पाप रत होते यहां । 
बेछड़े हुये निज बन्धुओ को फिर मिला सकते नहीं 
उपदेद धारा भूल करके हम पिलछा सकते नहीं । 
, १४१ 
प्रति व कितने ही मलुज रोते हमारे ज्ाससे, 
होते विधर्मी प्रमसे जाके हमारे पाससे। 





? बाल बनवानेपर । 


११६ 
कण 
हा! हा! जरा सी वातसे व्यवहार होता बन्द है, 
जो मानवोंकी दृष्टि क्या पशु दृष्टिसे भी निनन्‍्द है। 
१४२ 
भदेव !के भी हाथका आहार तुमने कर लिया, 
मानों भयंकर घोर पापाचार तुमने कर लिया। 
बस, जोड़ कर दोनो करो को दण्ड लेना चाहिये, 
आजन्म, नहिं तो बन्धुओ से दूर रहना चाहिये । 
१४३ 
यदि रातमें कुछ खालिया भागी हुये तुम पापके, 
मन्दिर तुम्हारा बन्द, क्या प्रसु भी किसीके बापके | 
जबतक न मीठे मोदकों से पेट इनका 'भर सको, 
तबतक जिनालयसें न अपना एक पग भी धर सको 


बहिष्कृत । 


जिनको निकाला धमेसे उनकी कथा कहना हमें, 
हा! हा | वहिष्कूत बन्धुओ का कष्ट भी सहना हमें । 

उनका नहीं छुछ भी गया थे दूसरो में मिल गये, 
मुरझ्षे हुये पंकज-हृदय तत्कालउनके खिल गये। 





१ प्राह्मण । 


१४५ 
हाँ ! मानवोंका तो यहांपर खूनतक 'भी माफ है, 
पर ओरतोॉंका सृक्ष्मतः होता यहाँ इन्साफ है। 
इन धम्त भ्रष्टा नारियोंकी जो विकद होती दक्षा 
या लिख न सकती ढेखनी जी थाम करके दुढशा। 
१४६ 
दुष्कर्म करनेके लिये करते विषश मानव उन्हें, 
पुरुपत्वसे वे दर, कहना चाहिये दानव उन्हें। 
वेश्या बनाते नारियों को हम निजी अधिकारसे 
करते पृथक उनको जरासी बातपर आगार! से । 
१४७ 
हा! जाति च्युत निज जातिसे करने लगे सवही घृणा, 
निर्वाद् क्या होता न उनका इस जगत हम विना ! 
तेयार रहते दूसरे उनको मिलानेके लिये, 
सप्रेम अपने साथमें उनको खिलानेके लिये। 
१ बर्तमानमें पश्चायतोंका अन्याय जो जोर-शोर पर है। वे 
दिन निकट ही हैं जब कि इनको अपने हुप्क्ृत्योंपर पछताना होगा। 
जो दशा मध्याहके सूर्यकी होती है वही दशा इनकी भी होगी। 
मनुष्य न्यायका साथी है अन्यायका नहीं । 
( हेखक ) 


११८ 
००००० 


समाचार-पत्र । 
हा, कर रहे काले यहां कागज चलाकर लछेखनी, 
ह्वंषायि बढ़ती आज पत्रोंसे यहांपर चौगुनी । 
होते न यदि ये पत्र तो इतनी कलह बढ़ती नहीं, 
यह जाति पक्षापक्षके भी पाठकों पढ़ती नहीं । 
१४६ 
होता नहीं मतभेद इतना आज जितना दिख रहा, 
शाझ्ोक्त लिखता एक तो पर अन्य कुछही लिख रहा 
साहित्यका रहता नहीं है लेख उनमें नामको, 
होते दुखी ग्राहक इन्हींमें डालकरके दामको। 


१६० 
बस, बस, हृदयके दुविचारोंकी अधिकतर पुष्टि है, 
अपने प्रयोजन-सिद्धि-हित इनकी हुई अब सृष्टि है। 
निज धमम सेचाका प्रथम आदेश होना चाहिये, 
कठु शाष्द लिख विद्व षका क्या बीज बोना चाहिये १ 
रा 8. न 
आचाये चचनॉका उलघन अब किया जाता यहां, 
विपरीत उनका अथ मी समझा दिया जांता यहां। 
ले के किसी भी पंक्तिकों स्वयमेव लड़ने लग गये, . 
अपरछाब्दका उपयोग करके और बढ़ने लग गये। 


११२ 
जो आगया निज चित्तमें तत्काल लिख डाला वहीं, 
कागज,कलम, मसिपात्र अपने हाथकेपरके नहीं। 
फैला वितंडाचाद इससे आज जैन श्माजमें, 
हा, शान्ति भी तो रो रही है शान्तिताके राजमें । 
१५३ 
उत्पन्न होते पत्र नूतन, जीणे तजते प्राणको, 
थोड़े दिवस जीकर यहां घे प्राप्त हों अवसान १को। 
निष्पक्ष लिखना तो किसीने आजतक सीखा नहीं, 
निष्पक्षता बिन लोकमें यह सत्य भी देखा नहीं। 
१४४ 
निजद्नेष दिखलाते हुये लिखते कभी नास्तिक जिन्हें, 
वे भी कड़े हो धमम-उफेदार लिखते हैं उन्हें। 
इच्छा यही है तीत्रतर संसारमें सन्मान हो, 
प्रियपर्मका अपमान हो था जातिका अवसान हो। 


सम्पादक । 
. भाषा न आती शुद्ध लिखना पत्र सम्पादक बने, 
घस, पूर्णतः वे जातिमें संक्लेश उत्पादक बने । 





१ अक््त। 


५ 
व्यछमी 
रे 
निजमान हित संसारमें क्‍या क्या नहीं करना पड़े, 
लेखक, कवि, कविराज, भी सेवक कभी बनना पड़े। 


संस्थायें । 


हैं जैन संस्थायें यहां पर पूर्वजोंके भाग्यसे, 
मिलते नहीं हैं कार्यकर्ता योग्य हा, दुर्भाग्यसे । 

सौभाग्यसे यदि कार्ये-वाहक योग्य मानव हे जहां, 

वह क्या अकेला कर सकेगा द्रव्यकी कमती वहां। 


१४५७ 
श्रीमान्‌ लोगोंका न इनकी ओर किंचित्‌ लक्ष्य हे, 
करता निरीक्षणतक नहीं जो कि बना अध्यक्ष है । 
बस, झुख्यकर्त्ताकी वहां चलती निरन्तर पोल है 
वाहर दिखावददेख लो, क्‍या रिक्तही यह ढोल है। 


ह ११८ 

हे दृब्यदी कम्ती बड़ी अखबारमें छपवायेंगे, 
जनता समक्ष न काये करके भी कभी बतडायेंगे। 

क्या अश्नभेदी बिल्डिगोंसे संस्थाका नाम है, 
प्रिय है न क्ृत्रिमता तनिक प्यारा जगतको काम है। 


११ 
किट 


(५६ 
आता प्रचुर रोना हमें विद्यालयों के काप्त पर, 
होते दुखी वहु छात्र हा, आजीविका बिन घामपर । 
पंडित निकलते जा रहे पर है जगह खाली कहां, 
निजपेट भरना 'मी उन्हें हा! हो रहा सुश्किल महा । 


बहमचयोश्रम । 
अब आश्रमोंकी भी दशाको आप कुछ अवलोकिये, 
धनवान पुत्रोंकी नहीं सत्ता वहां पर देखिये। 
वह पूर्व-शिक्षा पूर्णतः दुर्भाग्यमें मिलती नहीं, 
मुरकी हुई मनकी कली उनकी कभी खिलती नहीं। 


१६१ 
हैं आज भी दो चार थों तो ब्रह्मचर्याश्रम यहां, 
पर छात्र पढ़नेके लिये पूरे अहो ! मिलते कहां । 
सनन्‍तान केवल रह गईं है अब सभाईके लिये, 
हम मेज सकते आश्रमोंमें कब पढ़ोईके लिये। 


' १६२ 
प्रिय ब्रह्मचर्या! 'भावमें कितनी कठिनता प्राप्त है, 


३ प्रचह्मर्या भावसे, फेसा हुआ छश गाध | 
मक्खियां केसे उड़ें ? उठते नहीं हैं हाथ ॥ छ 
-मैथिलीशरण गुप्त 


१२२ 
९ 
हाथ, असमयमें यहां जीवन सदेव समाप्त है। 
चश्मा बिना हम पासकी भी वस्तु लख सकते नहीं, 
आधार बिन दश पाँच पग स्वयमेव चल सकते नहीं । 
१६३ 
देखो जवानीमें यहां कैसा बुढ़ापा आ गया, 
अब तो ह॒गो के सामने केसा अंधेरा छा गया। 
सर्वा गमें निशिदिन यहां होती भयंकर वेदना, 
जो दुःख हो थोड़े सभी ही एक शक्तिके बिना। 


व्यायाम शालायें। 

व्यायामदालायें अहो, अस्तित्व निज रखती यहां 
व्यायाम करनेके लिये घर कौन जाता हे वहां | 

आरोप्य रहना सर्वदा यह वालकों का कम है, 
व्यायाम करनेमें य्रहस्थोंकों बड़ी ही शाम है। 

१६५ 

सामान ले दो पांव भी चलना कठिनतर हो गया, 
यो' जग रही है क्छीवता ! बल वीये सारा सो गया। 

जब लाजमें आके सकल व्यायाम हमने तज दिया, 

तव देखकर अवकाश मनमें भीरुताने घर किया । 


१ नपुंसकता ! 


१२३ 
४२५ 


१5६ 
हम आत्म रक्षा कर सकें इतना न तनमें बल कहीं, 
मुरदार चहरो पर तनिक भी वीरताका जल नहीं । 
हम देख करके चोरकों जगते हुये सो जायेंगे, 
हण्ला करेंगे जोरका सबस्व जब ले जायेंगे। 
१६७ 
अन्याग्रियों के सामने हम कांपते हैं तूल?१से, 
सुकुमार अतिशयर हो रहे देखो, सुकोमल फूलसे। 
अह, सहन सकते हैं कभी मध्याहके भी घामको, 
तांगे बिना जाते नहीं दूकानसे भी धामकों | 
१६८ 
फिर भी न छायेंगे यदि व्यायामकों उपयोगम, 
आजन्म ही सड़ते रहेंगे हम भयंकर रोगम । 
व्यायामशाल्ा जा तनिक इस देहको छुगठित करो, 
सुख-हांतिके हित विश्में व्यायामको नियमितकरों 


ओपधालय । 
हैं औषधालय भी यहां उपचार करनेके लिये, 
किये । 


जड़से न सत्यानाश कोई रोग जाते हूँ किये 
१रई। 
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सवबही स्वदेशी औषधीका ढोंग वे फैलायेंगे, 
प्रच्छन्ष? कितनी ही दवायें डाक्टरों से लायेंगे। 
१७७० 
उनकी दवासे पेटका भी रोग मिद्र सकता न हीं, 
बीमार-सानव भी अहो चिरकाल दिक सकता नहीं। 
विज्ञापनों को देखकर तारीफ जो जाते वहां, 
कुछ कालमें पेसा छुदाकर लोद आते हैं अहा ! 


पुस्तकालय । 


है पुस्तकालय भी सभीको ज्ञानके दाता सदां, 
स्वाध्याय करनेसे वहां कल्याण होता सबवंदा। 

आधुनिक-प्रन्थाल्योंमें ग्रन्थ जैसे चाहिये, 
अति यत्न करने पर न उनमें ग्रन्थ वैसे पाइये। 

श्षर्‌ 

नाटक, सिनेमा घर यहाँ ऐसे मिलेंगे आपको, 
जो शान्तिके बदले बढ़ायें चित्तके सन्तापको। 

है इश्ककी उनमें कथा बस| आप पढ़ते जाइये, 
यह इश्कवाजी सीखिये दिन २ विगड़ते जाइये | 


१ गुप्त । 
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कविता । 
यह जानतेतक हैं नहीं कहते गणागण 'भी किसे ? 
करने लगे कविता,जगत फिर क्यों न कवितापर हंसे ९ 
पिंगल पढ़ा नहिं नामको तुकबन्द कोरा छंद है, 
हरिगीतिकामें गीतिका चलता सदा स्वच्छंद है। 
१७४ 
होगीभ सुन्दर उक्ति उसमें पदललित होंगेनहीं, 
बे हुये अक्षर भला क्‍या शोभ सकते हैं कहीं। 
है अथ साधारण सदा सब ही पुराना भाव है. 
निज नाम हो जावे जगतमें यह हृदयकी चाव है | 


जनसंख्याका हास । 


हा! धर्ंसे धनसे तथा जनसे हमारा हास है, 
अवलोककरके नाश निज होता न किसको त्रास है । 
जब हम न होंगे लोकमें तब धर्म भी होगा नहीं, 
आधार विन आधेय भी पलभर न रह सकता कहीं । 
१७६ 
इस हासकी भी ओर क्या जाता किसीका ध्यान है! 
जन-नाशही सबके लिये अतिशय भयंकर वाण है। 


११६ 
है 
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इक्कीस१ प्रतिदिन घट रहे हैं देख लो जैनी यहां, 
क्यो चल रही है कालकी हमपर कठिन छेंनी यहां। 
१७७ 
एक दिन संसारमें सर्वात्र थे हम ही हमी, 
पर आज सबसे भी अधिक होती हमारी ही कप्ती। 
सम्राद अकबरके समय हम एक कोटि रहे यहाँ 
वे धम-बन्धु छोड़ हमको हाथ, आज गये कहां ! 
१७८ 
हा, देखकर घटती विकट बहता इणगोंसे नीर है, 
जिसके हृदय होती व्यथा होती उसीको पीर हे । 
अस्तित्वक्या उठ जायगा अब सोच होता है यही, 
क्या अन्य लोगोंकी तरह हमसे रहित होगी मही। 
१७६ 
भूगभे स्थित सूतियां अस्तित्व फिर बतलायेंगी, 
था जैन धर्म कभी यहांपर बात थे प्रगटायेंगी । 
होगे हमारे देव मन्दिर दसरोके हाथमें, 
विचरा करेंगे हम कहींपर दूसरो के साथमें। 
३ तीस वर्षमें जेन समाजके दो छाख आदमी कम हो गये। 


१२७ 
है. 
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सभायें ओर उनके कार्यकततों 
कितनी सभायें संगठनके हेत दिन २ बन रही, 
पर एकताका नाम भी रहता कभी उनमें नहीं। 
रखते परस्पर कार्यकर्ता ही हृदयमें हंषको, 
ऐसी सभाओंसे भला क्‍या लाभ होगा देशको । 
१८१ 
पाके निमंत्रण बाषिक जरूसा कहींपर कर लिया, 
प्रस्ताव करके पास शीतल हो गया उनका हिया। 
प्रस्तावकों व्यवहारमें वे छा नहीं सकते कभी, 
अपनी सभाओ के नियम वे पाल कव सकते सभी । 
श्यर 
सुन्दर सभाओ के प्रशुख बनते यहां श्रीमान हैं, 
नित दूसरो के ही लिखे रहते सकल व्याख्यान हैं। 
ये पढ़ न सकते हैं व पढ़ता उन्हें भी दूसरा, 
हा, अन्य साधारण म॒दुज नहिं सुन सके उन्की गिरा 


१८३ 
व्याख्यान दे शोतागणों को आप अति हर्षित करो, 
आर्थिक दशाका प्रश्न उनके सामने पहले धरो। 
घनके बिना संसारमें होता न क्षोई काम है, 
अपनी समा श्रम उन्‍नति-हित कर रही अविराम है। 


१२८ 
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चन्दे बिना उनको सभासे फिर न जाने दीजिये, 
चातुर्यतासे द्रच्य लेकर स्वार्थ पूरा कीजिये। 
आय-व्यय उसकी कमी भी फिर प्रगठ करना नहीं, 
यह दृव्य भी करते हजम मनमें तनिक डरना नहीं। 
॥$ ९८: 
कितनी सभायें देख लो प्रतिदिन यहांपर बढ़ रहीं, 
कोई बुराई कर रहीं कोई भलाई कर रहीं। 
भारी सभाओ के लिये पण्डाल होना चाहिये, 
सुन्दर छपा अध्यक्षका व्याख्यान होना चाहिये। 


उपदेश तथा उपदेशक । 


बस | आ गया छुछ बोलना उपदेश देनेको चले, 
करते हुये भाषण सभामें बेठ जाते हैं गले ! 

उपदेशके अलठुसार उपदेशक कहीं चलने लगें, 
सर्वत्न उनके कृत्यसे उपदेश सी फरलने लगें। 

१८७ 

जो यत्र करनेपर कभी उपदेश मिलता था नहीं, 
अह, आज तो उपदेश वह बिन यत्न मिलता सब कहीं 

उपदेशको का आजकल देखो भरा बाजार है, 
अचत्तो ठको पर शीघ्र उपदेशक यहां तेयर हैं। 


९ 


१८८ 
सब ख़च मिलता है सभासे सैर करनेके लिये 
फिर क्यो न हों तेयार जन उपदेश देनेके लिये। 
बस, रट लिये दो चार भाषण देखकर अखबारमें, 
देते फिरेंगे घमकर उसको सकल संसारमें। 
१८६ 
श्रोतागणो, जो चाहते हो आप निज कल्याणको, 
करते रहो सप्रेम पूजा पाठ संयम दानकों। 
स्वाध्याय, तप इत्यादि ये सागारके पठकम हैं, 
हिंसा, रुपा, स्तेय, आदि विश्व बीच अधम हैं। 
१६० 
“मिल जायगी इनसे तुम्हें अतिशीघर ही मुक्ति-रमा, 
सत्वेप मेत्री भाव रखिये दात्रऑपर हो क्षमा । 
हंग, ज्ञान या चारित्रकों महिमा बतायेंगे सदा 
, अथवा पुरानी रूढ़ियोंका गीत गायेंगे सदा 
(६१ 
सम्प्रति-दशा अनुसार उनको बोलना आता नहीं, 
सर्वाश प्रतिनिज जीम उनको खोलना आता नहीं 
मिलते नहीं ओता कहीं उपदेश छुननेके लिये 
उपदेश सुन नीरस कभी विकसित नहीं होते हिये । 
६ 


9 
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१६२ 
रहते यहां व्या्यान सारे सामग्रिक निन्दा भरे, 
उपदेशकोंसे पिण्ड छूटेगा हमारा कब हरे। 
दस पांच रुपये फीसके वे तो सहज ही माँगते, 
अपनी दुरंगी चालको वे स्वप्ममें कब त्यागते ? 
१६३ 
परको छुमानेके लिये ये ढोंग क्या करते नहीं, 
अपवाद अथवा पापसे सनमें तनिक डरते नहीं । 
श्रीमाव्‌ छोगोंकी बड़ाईका विषुल पुल वांधना, 
आता इन्हें अच्छी तरहसे स्वार्थ कोरा साधना | 
१६४ 
उपदेशकों की देखलो चहुंओर ही भरमार है, 
क्या जाति अथवा घमका इनसे हुआ उपकार है! 
येतो परस्पर द्वेषका दुर्वीज बोना जानते, 
परकी 'भलाईमें नहीं अपनी भलाई जानते । 
१६५ 
इस पेद पोषणके लिये करने पड़ें उपदेश सब, 
इसके लिये संसारमें धरनें पड़ें दुर्वेश सब। 
खुनते रहे ओता प्रथम उपदेशको जिस भावसे, 
सुनते नहीं हैं आज वे उसको कभी निजचावसे। 


१६६ 
है सज्जनो, करके कृपा अब आप आहू छेड़िये, 
निज पूर्वजोंकी रीतियोंकों स्वप्ममें नहिं तोड़िये | 
खाते खब आलू तथा हा! अन्य भक्ष्याभक्ष्य वे, 
अपने वचन ऊपर कभी देते नही हैं लक्ष्य वे। 
ब्ह्मचारीगण । 
पत्नी नहीं है गेहमें इस देहमें थल 'भी नहीं, 
पाणिग्रहण भी दूसरा अब हो नहीं सकता कहीं। 
जो कर नहीं सकते तनिक भी छोक्षमें पुरुषाथंको, 
वे बन रहे हैं त्रह्मचारी सिद्ध करने स्वाथंकों। 
शह्८ 
बस, लोक पूजा चाहिये निज धमसे क्या काम है, 
हैं ब्रह्मचारी पर हृदयमें कामिनीका नाम है। 
चिन्ता न है उनके हृदयमें लेश भी परमाथको, 
मर जांय चाहे दूसरा उनको पड़ी है स्वाथंकी,। 
१६६ 
आहार सुन्दर मिष्ट अथवा पौष्टिक होता जहां, 
पनमें झुद्धित होते हुए वे जीमने जाते वहां। 
हैं ब्रह्मचारी दूसरोंकों ही दिखानेके लिये, 
ऊपर रंगे हैं, वस्र ढेकिन श्याम है उनके हिये। 


११२ 


२ 690 
करते हुए जिस क्ुत्थको श्रावक-हृदय शरमायेंगे 
उपदेश देकर दूसरोंसे वे उसे करवायेंगे। 
हा, हा, लजाते आजकल सब त्रह्मचारी वेषको 
नित शान्तिके ही नामपर पैदा करेंगे क्‍्लेशको । 
२०१ 
यो' बन गये हैं ब्रह्मचारी कमंको जाना नहीं', 
जिस धर्मके पाछक रवयं सघा उसे माना नहीं । 
जो आ गया इस चित्तमें उपदेश वह देने लगे, 
वाग्वीर बन करके कलहके घीजको बोने लगे। 
श्ब्र 
हैं ब्रह्मचारी और यह योवन भरा है गातमें 
. अवलोकने निज-कामिनीको वे अन्धेरी रातमें । 
रहते व्यथित अत्यन्त ही हा, मारकी दुर्मारसे 
प्रच्छन्न तब वे जोड़ते सम्बन्ध इस संसारसे | 
भट्टारक । 
एक दिन अकलझसे विद्वान भद्दारक हुये 
निज शाक्तिसे जो लोकमें प्रझु-धर्म संचालक हये। 
अह, आज मद्दरक यहां रखते परिग्रह भारको 
झुगराजकी उपमा अलोकिक मिल रही मार्जारको। 


१३३ 
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२०४ 
अब नाम भद्दरक यहां सब कृत्य उनके नीच हैं, 
जो थे सरोवरके कमल वे हो गये अब कीच हैं। 
हा, जान कुछ पड़ता नहीं यह कालका ही दोष है, 
अथवा हमारे धर्मपर विधिने किया अति रोष है। 
२०५ 
अब धर्म रक्षक नामपर थे धर्म सक्षक बन रहे, 
संसारके आउडस्बरों में यॉ अधिकृतर सन रहे। 
हैं वक्न इनके देख लो रंगीन रेशमके बने, 
पीछी कमंडल् भी अहो, हनके सदा मन मोहते। 
२०६ 
गई तथा तकिये भरे रहते छुकोमर तूलसे, 
सादा नही आहार करते हैं कमी भी भूलसे। 
बस, पुष्ट, मिष्ट गरिष्ठही इनका सदा आहार है, 
पड़ती भयंकर रातकों इनपर मदनकी भार हे। 
२०७ 
प्रत्येक्ष भद्दारक्न यहांपर घर्मका आचार है, 
पर धर्मके अलुरूप तो होता न कोई का है। 
कितनी लिखी रहती बड़ी शुभ पदवियाँ चपरासमें, 
रखते परिग्रह सर्वदा संसार भरका पासमें। 


१३४, 


श्व्य 
पाखंडियोंको श्ूपसम सामान सारा चाहिये, 
'मगवान-प्रतिमा सामने तक्रिया सहारा चांहिये | 
पूजें कुदेवोंको अहो, निज मार्गम श्रद्धा नहीं' 
ऐसे कुग्ुरुओंसे जगतका क्या भला होगा कही ? 
२०६ 
सम्रन्ध ये पापी बड़े निम्न न्थसे पुजते गहां, 
हा! स्वांथ साधनके लिये सब ढाोंग सो रचते यहां । 
परनारियोंके हाथकों लेते अहो ! निज हाथमें, 
अवकाश पा कर बैठते अन्याय उनके साथम | 
२१० 
मुनि धमका भी स्वांग धरना प्रेमसे आंता इन्हें, 
उल्लू बनाना आवको को भी सदा आता इन्हें। 
निज यंत्र मन्त्रोंसे डराना दूसरोंको जानते, 
हा ! धर्मकेही नामपर ये पाप कितना ठानते | 
२११ 
हैँ भक्त इनके आज भी बागड़ तथा शुजरातमें, 
कर बेठते प्रछुकी अवज्ञा आ इन्हींकी बातमें। 
हे श्रावकी | होते हुए दग तुम-नहीं अन्धे बनो, 
आके किसीकी बातमें अघ-पहु्मों मत तुम सनो । 


१३४ 


५१२ 

कर प्रेरणा अत्यन्त ही पूजा करायेंगे कमी, 
निःशंक तव निर्माल्य अपनाही वनायँंगे सभी | 

पूजा प्रतिष्ठा एक भी होती नही इनके बिना, 
होती धड़ी ही ठादसे इनकी मनोहर भावना? | 

श्१्३ 

दश पाँच नौकर तो गुरू, रखते सदा ही संगमें, 
हा, हा, रंगे रहते अलोकिक ही निराले रंग । 

थे आवकोको दे सकेगे हाथ कारागार भी, 
प्रभुने इन्हें क्यादे दियाहे विश्वक्षा अधिकार भी। 


गिरते कझएमे' तो स्वयं पर अन्यकों लेके गिरें, 
जब हैं यहांपर 'भक्तगण तब क्यों अकेदेही मरें। 

अपने कुकमोसे सहज पातालमें ये जायेंगे, 
सहने पड़ेगी बेदना तथ तो अधिक पछतायेंगे। 


भुनिगण । 


जिनसाधओंका आजकल दमकी आधिकतर मान है, 
हि, ८ कि लल नकल मा लक 


जनक 





/ ये ( भद्नरक ) जिसके घर भावना (आहार ) करते हूँ। 
उसका तो दिवालासा निकछ जाता दे। कभी कभी दो दो तीन तीन 
सो रुपया सच पड़ जाता है। 


, १३६ 


+ 
उनकी दद्ाको देखकर होता हृदय क्‍यों म्लान है। 
वे साधु हैं लेकिन हृदयमें साथुता थोड़ी नहों, 
तन वल्ल-त्यागा किन्तु ममताकी लता तोड़ी नहीं । 
२१६ 
अब भी अहो! उनके हृदय ऐहिक-विपयकी चाह है, 
निर्वाण खुख सिद्धयथ क्या रूचलेद 'भी उत्साह है 
वे मान था अपम्तानका रखते बड़ा ही ध्यान हैं, 
मद,मोह,ममता, पक्षता, उनके प्रवल महमान हैं | 
२१७ 
यह साग यद्यपि है सुगम तो भी कठिन इसकी किया, 
पर आज तो बस सानमें झुनिन्नत यहां जाता लिया 
वे सूल गुण भी पालनेसें सर्वथा असमर्थ हैं 
असूमथ्थता वश साधु गण करते अनेक्त अनयथ हैं। 
२१८ 
हो दुर वे निज गेहसे फंसते जगतके जालमें 
सौभाग्यसे मिलते कहीं सच्चे गुरू कलिकालमें | 
तनपर कभी रखते नहीं तिल तुष वरावर चेल१को 
पर कौन कह सकता सलुज उनके हृदयके मैलको | 


१ वस्त्र | 


, १३७ 
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९ 
१६ 
प्र केश-लचनके लिये जाता यहां मेला भरा 
विज्ञापनों से व्याप्त होती है सकल विश्वम्भरा | 
उ्यालीस दोपोंको कहो कम प्रणतः थे दालते, 
दो चार बातें छोड़ क्या शास्रोक्त विधि वे पालते। 
३२० 
पूजा तथा अभिमानमें उनका हृदय आसक्त हैँ, 
तप,ब्ञान,संयमसे तरल! मन सवा दी रिक्त है। 
आ मानमें धारण करें वे श्रेष्ठ संगमकी धुरा, 
पर अन्त अवलोकिये परिणाम आता है बुरा | 
२२१ 
आधीन नहि हैं इन्द्रियं सब इन्द्रियोंके दास हैँ, 
दा! ब्यूथ ही निज देदकों यो दे रहे अति त्रास हैं। 
मार्जार सम छक्का जनक संसारमे इनकी कथा, 
शीतोष्णकी किचित्‌ कमी भी सह नहीं सकते व्यथा 
श्श्र 
जग चित्त-रंजनसे इन्हें गुमता हुई अब प्राप्त हे, 
संसार-चिन्तासे हृदय विस्मय| अधिकतर व्याप्त है। 


न्‍सलललकनननमलनभनान 
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] १३८ ] 
दुखमें सहज ही छोड़ देते आज कल मुनि पैर्षको, 
यो चाहने लगते व्यधित संसारके ऐश्वर्यको। 
१२३ 
चिन्ता उन्हें रहती विकद नित शिष्य गणके वृद्धिकी, 
इच्छा नहीं परमार्थकी अभिलाष लौकिक सिद्धिकी 
अज्ञान रूपी व्याध दिन २ कर रहा हा! घात है. 
आदश सुन्दर साधओ का हो रहा क्यो पात 
श्२४ 
कोई मुनी निज नाप्तसे चन्दे यहां कर वायंगे 
निज नामकी कोई अहो! छतरीं १ यहां बनवायंगे। 
वे गुप्त बातो को कहेंगे भक्तजनके काममें, 
ये खिन्न प्रसुदित हो यहांपर मान था अपमानमें। 


[40 
परेडत । 
जिन पण्डितों का एक दिन संसारमें सन्‍्मान था, 
निज घ्मके उत्थानका जिनको घडा ही ध्यान था। 
दरते रहे जगसें प्रदादित घर्मको निज ज्ञानसे 
हा! आज उनाविद्याणवाॉका व्याप्त मन अभिमानसे 


१ स्तूप बगरह स्मारक चिह। 


२२६ 
देखो ! परस्परकी कलूहमें आज उनका धर्म है, 
अब उठ गया उनके हृदमसे धमंका सब मत है। 
निष्पक्ष दोके वस्तु निर्णयकी उन्हें सौगन्ध है 
कहते प्रथमसे रूढ़ियों का धमंसे सम्बन्ध है। 
श्२७ 
शुभ ज्ञानके बदले हमें अज्ञान थारा दे रहे, 
उद्देश विन ये छोग यो' ही धर्म नौका खे रहे । 
कचरा हटानेमें तनिक अब ये समझते पाप हें, 
आश्चये कारी पण्डितो के आज कार्य-कलाप हैं। 
२२८ 
हठ भूतके आधीन होकर सत्यकी चोरी करें, 
हा! सतमें भी व्यथंकी ये लोग मंह जोरी करें। 
निन्‍्द्रा तथा बकबादसे झुछ काम चलता है नहीं 
हे पण्डितो | तुम सत्य बोलो सत्यक्री सारी मही। 


बाबू लोग । 
हन बाबुओंने भी यहां कैसी मचाई क्रान्ति हे, 
जिससे समाजोंमें विपुल सघन क र अशान्ति है। 
सबको मिद्या करके अद्दो। थे एक करना चाहते, 
ये निन्‍्य बातें भी पहुत सी हाय आज सराहते। 


| १४० ७ 
५० 
२३० 
अब मान ये सकते नहीं निज पूर्नजोंकी घातको, 
चातुर्यतासे हाथ ! अब थे दिन कहेंगे रातको । 
करके कुतकी अनेक विधि वे वात मनमानीं करें, 
हा | जातिकी हानि करें निज धर्मकी हानि करें । 
२३१ 
बनते खुधारक किन्तु अपने आप वे खुधरे नहीं, 
प्रिय सद्र सावोंसे न उनके चित्त लेश भरे कहीं। 
हा साधनेकी तो पड़ी है रात दिन ही स्वा्थक्री, 
आहोप युत॒वार्ता करेंगे किन्तु वे पुरुषा्थक्ी । 
श्श्र 
जगनिंदय बातें मी सकल अब सिद्ध करते शासत्रसे, 
करते प्रगट सर्वत्ष उनको लेखनी परमास्तसे । 
निन्‍्दा करें निज पूवेजोंकी चित्तमें नहिं भीति है, 
प्रद्यात होनेकी अहो ! कैसी मनोहर रीति है । 
श्श्रे 
क्या ईशने भेजा इन्हें ऊघम मचानेके लिये, 
या धममं तर॒को सूलसे अतिशीघ्र खानेके लिये। 
आचार्य-प्रन्थोंको अहो! सामान्य पुस्तक मानते, 
यो जानते कुछ भी नहीं चकवाद कोरी ठानते। 


१४१ 


। २३४ 
है अन्य पाषाणों सह प्रतिमा यहां भगवानकी, 
अब है नहीं कुछ भी जरूरत पूज्य देव-स्थानकी । 
अभिमानसे हर वक्त उनका चित्त रहता है भरा, 
है तुच्छ इनके सामने विद्वान-मानव दसरा। 


वि धर्मकी दशा । 
जिस धमके सिद्धान्तसे' संसार जन पुलक्ित हुये, 
दुर्भाग्यसे उसके अलौकिक तत्त्व अब मुलकित हुये। 
प्रयकाढू तीनों लोकमें विख्यात जिसका कम है, 
देवालयों में भाग करके छिप रहा वह धर्म है। 
२३६ 
प्र धममं अतिशय यहांपर वढ़ रहा नितभेद है, 
क्या दैवकों इस धमेका हा | इृष्ट हो उच्छेद है । 
जो पालते थे प्रमसे वे हो रहे प्रतिकूल हें, 
देखो | दिनो के फेरसे ही फू होते शूल हैं। 
२३७ 
अब एक ही 'भगवान हित होता कठिन संग्राम है, 
सर्वेश मन्दिर भी जगतमें क्या क्रिसीका धाम है। 
तेरह तथा थह बीस पन्योंक्रा भयंकर रोग है, 
हा! धर्म विध्यंसक यहांपर मिल रहा सब योग है । 


२३८ 
सिद्धान्तके जो गढ़ भावोंकों जरा समझा नहीं, 
अपने निराछे पंथकी कर डालता रचना चहीं। 
किलनों विभागोंमें अहो ! यह धमं दिन २ यद रहा, 
अतएव इसका वास्तविक 'नी रूप इससे हृट रहा । 
श््ट्‌ 
प्यारा अहिंसा धर्म तो है आज ग्रन्थों गद्ं 
अपना लिखाना चाहते हैं नाम सन्‍्तों में यहां | 
वह साथवे भौमिकता कहांपर छिप रही है धर्मकी, 
करता रहा जगभर प्रशंसा धमके सत्करमकी। 
२९० 
उत्तस क्षमा, माढूव, प्रशुति तो आजकल दष्क्रम हैं 
सिध्या वचन, परिवाद, हिंसा नित्यके सद्धमं हैं। 
दुष्कुत्प बढ़ते जा रहे सद्धमके ही रूपमें, 
क्या लीन हो जाता नहीं पापाण निर्मल कृपमें ? 
१४१ 
अन्याय पक्षोंक्रो अहो | धर्मान्धतावश खींचते 
होते हुए भी तेतच्र दोनों आज उनको मींचते | 
कैदी मची भीषण कलह सर्वत्र प्रशु सन्‍्तानमें, 
हम भौन हैं संसारमें निज्र ध्मके अपमानमें। 


१४३ 


श७२ 
हम घमंकों तजने लगे वह हो गया हमसे विदा 
अब धरम है सत्कम है केवल हमारी सम्पदा। 
यो कर लिया करते कभी हम वंदना जिनराजकी, 
कैसे लिखे यह लेखनी धामिक अवस्था आजकी। 
२४३ 
हा! घूमता है धर्म प्यारा कौनसे उद्यानमें, 
जाता यहां जीवन हमारा भी किसीके ध्यानमें । 
जिस धमकी उत्कृष्टतासे ज्ञात थे जगजन कभी, 
सिद्धान्त उसके उच्चतर अज्ञानसे सोये सभी। 
२४४ 
जो जैनमत संसार धर्माका छुमगसिर भौर था, 
इस धर्मका धारक न हो ऐसा न कोई ठौर था । 
वह हो रहा है संकुचित विधिकी कृपासे ही यहां, 
थोड़े यहां हैं वैश्य ही इस धमके पालक यहां । 
हमारी कायरता | 
रहना न चाहें हम कभी वंचित जगत आरामसे, 
तथ क्या मलाई कर सकेंगे हम किसीकी काससे। 
यो हाथ, नस नसमें हसारें ऋर कायरता भरी 
ओजस्विनी वह पू्वजोंकी शक्ति दा, किसने हरी ? 


१४ 


२४६ 
हम तो कहानेके लिये अब ईशकी सन्तान हैं, 
सप्राण छुख मंडल सभीके शव सह क्यों स्लान है। 
यदि इन हमारी नाड़ियो में पूवेजोंका रक्त हैं, 
तो शुरता, गंभीरतासे क्यों हृदय यह रिक्त है। 
२४७ 
श्रीराम सोचो सह सके कब जानक्री-अपमानको ? 
वे शान्त स्थिर थे हुये हरकर दशाननके प्राणको। 
भारी सभामें कौरवोंने कष्ट कृष्णाकों दिया, 
होके दुखी तब पॉडवों ने नट्ट उनको कर दिया। 
२४८ 
गुण्डे हमारी भगनियों की कर रहे वेहज्जती, 
इत पापियोंकी घढ़ रही देखो यहां दूनी गती | 
कुछ दंड उनको दे सकें इतना न तनसें जोर है, 
अपराध हीनाके प्रति अनरीति होती घोर है। 
२४६ 
अपने 'भवनमें नारियोंकों ही सतानेके लिये, 
संग्राम वीरोंसे अधिक उद्दीध्त होते हैं हिये। 
हा, देखते लोचन अभागे नारियों की दुददशा, 
पढ़त्व आकरके कहांसे इस तरह मनमें बसा। 
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२६० 
हा! तोड़ते लच्चे लफंगे देव-प्रतिमायें यहां 
अवलोक करके दृश्य भीषण भीरूता छोड़ी कहां। 
इसका नमूना देखिये बहु दूर तो कुड़ची नहीं, 
जाने हमारा भार कैसे सह रही है यह मही ? 
२५१ 
होता हमारे उत्सवो' पर घोर पत्थरपात है, 
क्या वह सहारनपुर-कहानी आपको अज्ञात है ? 
नर-राक्षसोंने गेहिनीका शील धन कैसे हरा, 
अद्वित रहेगी चित्तमें घटना हुई जो गोधरा। 
रर 
रोकी गई रथ-यात्राथें विश्वमें किसकी कहो, 
उत्तर मिलेगा स्वेद्ा इन जैनियोंकी ही अहो । 
सम्पुख बयाना कांड है हा! और शिवहारा यहाँ, 
अपमान जनों का जगतमें आज होता है महा । 
२५३ 
चुपचाप बैठे देख लो खाकर तमाचा गालपर, 
हँसते जगतके लोग इस आश्वयकारी हालपर । 
हमने अहिंसा शब्दका अब अर्थ कायरपन किया, 
अपना हमींसे तो कभी जाता नहीं रक्षण किया। 
१० 


१४६ 
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४ 
लोकोक्ति शुढ़ गीला यथा वनिया रहे ढीछा तथा 
निज कार्यसे इस वातकों हम कर रहे हैं सबंधा । 
केवल तराजमें हमारी आज सारी शक्ति है, 
उत्थानकी चिन्ता नहीं है सम्पदामं भक्ति है । 
२५५ 
होती नहीं अपनी वस्ली ली पढठानोंके बिना, 
पंढुत्व वह बाकी रहा जिसकी न सी थी फरपना । 
अब नामके ही हैं पुरुष हममें न कुछ पुरुपत्व है, 
संसारमें मलुजत्व बिन निष्काम ही अस्तित्व है, 


तीथोंके काढ़े । 
भगवान सम ही पूजते हैं भक्त तीर्थ स्थानको, 
पाया वहासे इंशने अनुपम सुखद निर्वाणकों । 


उनतीथ क्षेत्ञॉसे सदा छुख शान्ति मिलती है बड़ी 
जाती बिखर पल सात्ञमें सम्पूण पापोंकी लड़ी । 


२९७ 

अब तीथे क्षेत्रों के लिये बढ़ता उदा ही चैर है, 
करना पड़े उनके लिये अब कौंसिलो की सैर है । 

यह जाति हा, हा, विश्वमें शुभ शक्तियों से भ्रष्ट है, 
जो शक्ति कुछ अवशेष है उसका मिदाना दृष्ट है। 


०७००० 
९ 
२५८ 
भगवानके उपदेशकी आती न हमको याद है, 
न्यायालयों में द्रव्य कितना हो रहा बरवाद है। 
मानें नहीं चाहे कभी भगवानके उपदेशको, 
देखो बढ़ायेंगे परस्पर बन्ध भारी क्लेशकों। 
५१६ 
यो अब विपक्षी बृन्द्र निज सत्ता जमाना चाहते, 
वे तीथ क्षेत्रों को अहो, पेतक बनाना चाहते । 
यो छीनते जाते हमारे क्षेत्रेके अधिकारको, 
नीचा दिखाना चाहते हैं वे हमें संसारको। 
२६० 
हा, दुख भरी सुनकर कथा आंसू गिरेगे नेन्नसे, 
सत्कमके बदले कमाया पाप हा, उस क्षेत्रसे । 
डरता नहीं है पन्धु भी निज वन्धुके ही घातसे, 
अपविन्न केसरिया१ किया है घोर श्णितपातसे। 
२६१ 
आता नहीं जिनको हमारे धरमंका कुछ जाँचना, 
आश्रय है हम न्‍्यायकी करते उन्हींसे प्रार्थना 
१ पं० गिरधारीहाक तथा अन्य व्यक्तियोंका मन्दिरमें खून 
करा डाला | 
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मार्जार-द्वयका देख लो क्या न्याय बन्दरने किया, 
आहार उनका दक्षतासे शीघ्र उसने दर लिया। 
श्द्वर 
लड़ते जहां घर दो मनुज होता वहां परका भला, 
जयचन्द्रके ही द्वेपसे तो राज्य घवनों को मिला । 
सप्रीति हम तो धर्म साधन तक नहीं अब जानते, 
भूले अहिंसा तत्वकों उसको न कुछ पहिचानते । 


२६३ 
जिसकाल सारे विश्वमें बढती दिखाती एकता, 
५५ पल 
उस काल हममें बढ़ रही है पूंता, अविवेकता । 
सबही दिगम्बर और श्वेताम्बर प्रभृके पुत्र हैं, 
क्यो बन रहे हैं आज वेही तीथेकारण छान हैं? 


२६४ 
ये तीथ जगमें हैं सभीको तारनेके ही लिये, 
संग्राम क्षेत्र बना रहे नर मारनेके ही लिये। 
हा | हा | निहत्थोंपर कठिन पड़ती पुलिसकी मार है, 
ड 8 6 पु अं ७ है 
स पामरोचित कायको जग दे रहा घिक्कार है । 
मन्दिरोंकी कर ५ 
रे नेदरोंकी: पूजन । 
'यो हो रहा है दूर हमसे आज पूजा-पाठ सब, 
हा! बढ़ रहा देखो विछासो का नयाही ठाठ अब । 


५. १6 
पूजा करे भगवानकी इतना कहां अवकाझ है, 
सत्कृत्यका प्रतिदिन यहांपर हो रह्या अतिहास है। 
२६६ 
सर्वेश-पूजनके लिये मिलते पुजारी भी यहां, 
वे शुद्ध पूजा बोल लें, है ज्ञान इतना भी कहाँ ! 
वे द्रव्य पा भरपूर भी कतंव्यकों कब पालते, 
अति सौख्यप्रद इस कार्यकी वेगारसी वे दालते। 
२६७ 
जो जानते तक हैं नहीं पूजन-प्रयोजनको जरा, 
अन्त/करण जिनका सदा ही क्षद्र भावों से भरा। 
तीथंकरों के नामतक पूरे जिन्हें आते नहीं 
सारमें जो दूसरा सी काये कर पाते नहीं । 
रद्द 
वे द्विन अपढ़ अब तो यहां बनते पुजारी स्ंधा, 
कैसे लिखे अब लेखनी इस दुदंशाकी सब कथा 
है और की तो बातक्या यह आरती आती' नहीं, 
उनकी क्रियाओं को कहीं भी पूछने वाला नहीं । 
" 
सुन्दर प्रसूनों से प्रभ्की मूर्ति ढंक देते यहां, 
सर्वाहुर्मे 'भगवानके केशर घढ़ा देते यहाँ। 


५ ० 

४ 

मानो प्रभको भी अभी संसार दुःख अवदोष है, 
उनकी अवस्थापर विचारों को बड़ाही कलश है ! 

२७० 

श्रीमान्‌ लोगो ने सदनसे द्ृव्य कुछ भिजवा दिया, 
धोके पुजारीने उसे सर्वेश-पूजन कर लिया । 

बैठे हुए अपने भवनमें पुण्य उनको. मिल गया, 
जगकम सब शुभ रूप हो क्योंकि वहां श्री १की दया। 


देव मन्दिरोंका हिसाव । 


देवाल्योंके द्रव्यकी भी अव्यवस्था हो रही, 
जिसके निकट यह द्रव्य है बस पास उसहीके रही। 

जो बाप दादोंकों दिया था द्च्य उनके साथ है, 
क्यों दानका दें द्रव्य यों अब तो हमारा हाथ है। 

२७२ 

विश्वाससे जिसके यहां रुपया जमा जाते किये, 
प्रस्तुत पुनः होते नहीं वे शीघ्र देनेके हलिये। 

देवालयोंका द्रव्य तो जगमें सदा भगवानका, 
दाता सभीक्षा है वही,ज़ावें न क्‍यों धनवानका | 


१ छ्ष्मी | 
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२७३ 
पंचायतें इसके लिये होतीं यहांपर है बड़ीं,. 
छपती सतत आलोचमायें विश्व पत्नोमें कड़ी । 
क्या कर सके पंचायतें उनकी कड़ी आलोचना, 
जिसके हृदयमें द्रव्य देनेकी नहीं है कामना। 
२७४ 
बोली अधिक तो साफ वे उत्तर सदा देंगे यही, 
जो कर सको सो तुमकरों अब तो हमें देना नहीं। 
सुखिया बने हो व्यथके ही स्थानपन क्‍यों छांटते, 
हा ] चोर ही अब साहकारोंकों भला यों डांदते। 
२७१ 
जतों बिना भी तो कहीं होती न इसकी वात है, 
इसके लिये 'भादों छुदी चौदरा विपुल विख्यात है । 
जितना किया है धमे,उस दिन नष्ठ सब कर डालते, 
कितने भयानक चित्तके उद्गार ऋर निकालते । 


नि्माल्य विकय। 
कैसी बुरी है बात सच निर्माल्यकों भी बेचना, 
जैसे बने वैसे प्रभु-गह हेत पेसा खेँचना। 
निर्माल्य-विक्रयसे कभी भरता प्रशु-सण्डार क्या, 
अपण किये पर बेचनेका भी हमें अधिकार कया 


१४५२ 
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२७७ 

देवालयोंका द्ृव्य जो लाता मनुज निज काममें, 
हा ! पासकी भी सम्पदा रहती नहीं है धाममें । 

हा | छोभवद देवालयोंकी सम्पदा जिसने हरी, 
उसने घुद्ति हो शीशापर निज पापकी गठरी घरी । 


जिनवाणीकी दशा । 
कितना खुखद-साहित्य अब अलमारियो में बन्द है, 
उसको पवन ली मिल सके इसका न लेश प्रवन्ध है ! 
प्राचीन ग्रन्थों की नहीं हमको तनिक परवाह हे, 
अब इस अभागे वित्तको उनकी रही नहिं चाह है। 
२७६ 
दीमक तथा चहे उसे निज 'भोज्य आज घना रहे, 
जननी तुम्हारे दशनो को विश्वतन अकुला रहे 
हा! जीण वेष्ठन भी उसे होता नहीं अब प्राप्है, 
हा! हास इस जगसे तुम्हारा हो चुका पर्याप्त है। 
२८० 
अल्ुपम मनोहर भ्रन्ध प्रिय सण्डारमें चाहें सड़ें- 
क्या कार्य होता है नहीं जो आज हम उनको पढ़ें । 
प्राचीनताका नाश अपने हाथसे हम कर रहे, 
अपमान अपनी भारतीका सूखता वश कर रहे। 


१४३ 
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श्८१ 
जब ग्रन्थ निज होगें नहीं तब तत्व क्या जाने मही 
आधार बिन द्वोता नहीं अस्तित्वका निणय कहीं। 
भूगभेमें कितने हमारे अन्य-रत्न समा गये, 
किस पापसे हे ईद | थों खोटे दिवस झट आ गये ! 
श्प्र 
आचायाने तो लिखे थे ग्रन्थ पढ़नेके लिये 
अलमारियो में बन्द रख करके म॑ सड़नेके लिये । 
उसकी दच्चया अवलोक कर निर्जीब भी रोते यहां, 
हमसा विकद भी सूख जगमें दूसरा होगा कहां 


ल्रियां 
सो शिक्षकोंकी तुल्यता थों एक माता कर सके, 
निज प्रेमसे प्रिय पुत्रके अज्ञान तमको हरसके | 
सन्‍्माग पर पतिकों चलाया सर्वदा ही प्रेमसे, 
प्राणेश-द्वित स्वेत्व त्यागा था जिन्होंने क्षेमसे । 
१८९ 
उन देवियों का भी पतन संसारमें जैसा हुआ, 
श्रैकाल्पमें भी तो नहिं उनका पतन ऐसा हुआ । 
जो शान्ति अनुपम प्रेमकी प्रतिमा कहायी गेहिनी, 
जिसने बहायी लोकमें शुभ ज्ञानकी स्तोतखिनी । 


५ ४, 
जज 
२८५ 
उनके हृदयमें आजकल अतिशय अविद्या राज्य हैँ, 
पीहर छुखो के सामने प्राणेश मी हा ! त्पाज्य है । 
वे पत्र पतिका पढ़ सक॑ इतना नहीं उनने पढ़ा, 
साता-पिताओं पर यहाँ अज्ञान घूत अदा! चढ़ा। 
२८६ 
इन बालिकाओ को पढ़ाकर क्या कराना नौकरी, 
विद्या पढ़े बिन बालिका जाती नहीं भूखों मरी। 
यह तो पराई वस्तु है इससे हमें क्या काम है, 
थोड़े दिनो के ही लिये इसका यहां घह धाम है । 
२८७ 
करके छुताका व्याह हम निश्चिन्त नित होते अहा ! 
पर बालिकाके नामपर परिजन सभी रोते अहा ! 
गृह कार्य करना भी उन्हें अच्छी तरह भाता नहीं, 
हृदपेश भी पाकर उन्हें आरामको पाता नहीं । 
ह २८८ 
निज गुरुजनों की तो विनय उसके हृदयसे दूर है, 
बल | सूखेता, अज्ञानता, अविवेकता भरपूर है। 
निज सासको देना विकट उत्तर नहीं थे भूलती , 
वे जान करके ही हृदयमें वाक्य-भाला हलती । 


हि 
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२८६ 
प्राणेशकोीं देना नहीं वे जानती हैं सान्त्वना, 
पूरी न कर सकती कभी उनके हृद्यकी भावना। 
प्रत्येक बातों पर उन्हें आता बड़ा ही रूदना, 
अपराध करने पर छुतों को खूब ही तो पीदना । 
२६० 
छोड़ें न अपनी हृठ प्रथह आजाय परमेश्वर कहीं, 
निज पूज्य पुरुषों का तनिक उनके हृदयमें डर नहीं । 
कर घेठती हैं रोपवरश दो चार दिनकी लंघनें, 
आहार सुन्दर छोड़ करके वे चवायेंगी चने । 
२६१ 
जाने बला उनकी सभी प्रिय पति मरे अथवा जिये, 
प्राणेशके भी कऋछमें रहते छुद्ठित उनके हिये । 
पहिली सरीसी देवियों का अब न इनमें भाव है, 
दा, पढ़ रह है जन्मसे ही आज अन्य खभाव है। 
१६२ 
समुचित न कर सकती कमी पालन निजी सन्तानका, 
अब ध्यान भी उनको नहीं हे मानया अपमानका। 
आके जगतक्षी 'भीरुता उनके हुृदयमें ठस गई, 
गृहदेवियोंसे रम्प भवनोंमें कलह ही बस गई। 


११६, 
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सुकुमारता । 
देखो अकेली वे कमी गृहसे निकल सकती नहीं, 
मोटर तथा तांगे बिना दो पांव चल सकती नहीं, । 
उनके सवनके काम सारे दास था दासी करें, 
वे काम कर सकतीं नहीं पतिदेव तक पानी भरें। 


२६४ 

द्विजराज सेवक हैं सवन-भोजन चनानेके लिये, 
दो चार सुन्दर दासियां हैं तन सजानेके लिये । 

पतिदेव सेवाके लिये उनके न फोमल हाथ हें, 
श्रीमान सतियो के घहां बस दास सम ही नाथ हैं। 


२६४ 
है कौन ऐसा काम जो इनको नहीं करना पड़े, 
निज-फामिनी आदेश पानेके लिये रहते खड़े। 
उनके छुपुत्नो को यहांपर धाथगण ही पालतीं, 
थे फेशनोंमें लीन हैं छुतपर न दृष्टी डालतीं। 
पुत्राभिताण । 
पुत्नाभिलाषासे यहांकी नारियां करतीं न क्या १ 
सादर कुदेवों के चरणमें शीदा निज धरती न क्‍्या। 
विज्ञापनों की कौनसी शुभ औषधी इनसे बचे, 
खुतहेत जगका निन्‍य अति दुष्कूयय भी इनको रुचे। 


२६४ 
गण्डे तथा तावीज बंधवाती फक्ीरोंसे सदा, 
प्रच्छन्न वे दे डालतीं प्राणेदकी बहु सम्पदा। 
आके किसीके चक्करों में कान फुकवाती कभी, 
हाफिज तथा झुल्ठाओंकों भी वे बुल्य छातीं कभी । 


२६८ 
काली, भवानी, देवियोंका ध्यान वे धरती फिरें, 
शुभ कार्य उनके नामसेद्दी लोकमें करतीं फिरें। 
संतान-दहित पाखण्डियोंकों मि्ठ भोजन दे रहीं, 
सत्कारमें, उनसे जड़ी था राख, मिद्दी छे रहीं । 
२६६ 
वे ढोंगियो के पास जाकर मांगती सन्तानको, 
ध्यातीं कभी हैं रामको, दृतुमानकों, घनश्यामकों । 
उपवास.ब्रत, तप, दान सब सुतहेत ही होते यहां, 
पर इन क्रियाओं से जगतको पुत्र मिलता है कहां? 
मातृ लिपा | 
कन्या न होकर भाग्यवश यदि पुत्र उनके हो गया, 
चन्ध्या पनेका दोप तब तो सर्बदाकों स्नो गया । 
वे फ़ूलकर कुप्पा हुईं अवलोक कर निजनन्दको, 
नलिनी हुई विकसित अधिक अवलोक करके चन्द्रको 


१४८ 
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३०१ 
कहने लगीं कुछ कालमें वे प्रेमसे प्रियनाथसे, 
हृदयेश कब हूँगी झुद्ति में निज वधुके साथसे । 
करके कृपा मेरे हृदयका क्लेश हरना चाहिये, 
अति शीघ्र भैयाका हमारे प्याह करना चाहिये। 
३०२ 
संसारमें इस देहका कुछ भी ठिकाना है नहीं, 
कोई कभी होके अमर इस लोकमें आता नहीं । 
निज उृत्युके पश्चात्‌ उसका व्याह है किस कामका, 
संग्रामके पश्चात्‌ भी उत्साह है क्रिस कामका । 
सासे । 
जाया-पतीका सौर्य रूख होती हृदयमें दाह है, 
होवे न इनमें स्नेह अतिशय घह सदाही चाह है। 
निज नारिके ही प्रेम बन्धनमें कहीं बंध जाथगा, 
वे सोचती है एक दिन तो वह हमें ठुकरायगा । 
३०४ 
अत्यल्पले अपराधपर देतीं वहको गालियां, 
छेसी विकठ क्‍यों विश्वमें उत्पन्न होती मारियां। 
घर घर बहुकी दोष-गाथाकों सदा गाती किरें, 
करतीं स्वयं सब दोष पर निर्दोष बतलाती' फिरें। 


१५६ 
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वहुए 
आते भवनमें सासका ही रंग कुछ चढ़ने रूगा, 
दृदयेदा भी अब तो कलहके पाठको पढ़ने लगा । 
वे नौकरानी सम समभतीं पूज्य अपनी सासको, 
सुख-शातिके बढले बढ़ाती हैं भवनमें तञासको । 
३०६ 
करते हुये ऊधम तनिकक स्वेत्र वालक फूलसे, 
उनके हगो में तो दिखाते हैं भयंकर शुलसे। 
बेठती उपहास थे निज गुरुजनोंका भी कभी 
निन्‍्द्रा तथा अपवादसे डरतीं नहीं हैं लेश भी । 


पदों 
पर्दा बिना दो पांव चलनेमें इन्हें संकोच है, 
हा, वज्र इनकी सूखतापर आज सबको झोच है। 
लज्जा दृदयका श्रेष्ठ गुण आश्चय घंघठमं बसा 
चह ओरसे घेरे हुये अज्ञानकी काली-निशा। 


संकोच क्‍यों होता जगतको झुख दिखानेमें इन्हें, 
हमने कप्रीकी सबदा सदगण सिखानेमें इन्हें । 

मानों प्रगट ये कह रही है आज धंघटसे यही 
जाता रहा है आत्म-रक्षा-माव हम तदसे कहीं । 


१६० 
ही 


३०६ 
जो नारियां जितना बड़ा धंघद सदैव निकालतीं, 
उतना अधिक प्राणेश प्रति कतंव्य अपना पालतीं। 
इस राक्षसी पर्दा-प्रथासे आत्म बल जाता रहा, 
हममें नहों जबबल अहो,तो नारियॉमें हो कहां । 


३१० 
चलती हुई वे मार्गमें खातीं अनेकों ठोकरें, 
समथल न होनेसे कहीं वे हाथ, ऑंधे सुख गिरें । 
खसता सरस अंचलकहीं पड़ता अहो, नूपुर कहीं, 
उन बन्द नयनो से निकटकी वस्तु लख सकती नही । 


सोला ( शोध ) 
हे पाठकों, सुन लोजिये सोला प्रथाकी भी कहा, 
झखुनकर यही कहना पड़ेगा यह प्रथा बिल्कुल वृथा । 
अति शुद्धताके हेत ही सोला यहां जाता किया, 
पर शुद्धतापर तो सदा ही ध्यान कम्त जाता दिया। 


३१२ 
मैलीकुचैली धोतियोंकों अन्य यदि छू ले कही, 
तब तो रसोईके जरा 'भी कामकी रहती नहीं । 
भोजन-सवनकी धघोतियोंमें मेल रहता है छवा, 
सोला बिना पर छू न सकती' वे रसोईका तवा। 


शक 
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३१३ 
वे बस्ध गीला पहिर करके काम कर सकती सभी, 
पर साफ धोतीकों नहीं थे पहिर सकती हैं कभी। 
सर 
अह, पॉछती जाती उसीमें हाथ आदा दालके, 
आदा तथा घी हिद्त धुतिया काम आती काल १ के। 
३१४ 
हां,पदि अधिक उनसे कहो उत्तर यही देंगीं हमें, 
[| ॥0 पक. कक हक] 
हम नारियोंके काममें क्या बोलकर करना तुम्हें? 
[का 0. 
तुम भ्रष्ट हो इते फिरों सब जातिको बाजारमें, 
यो चल नहीं सकती तुम्दारी श्रष्टता आहारमें | 
३१५ 
तुम क्या मुझे समझा रहे हो शुद्धता में छोड़ दू, 
आके तुम्दारे बातमें सोला प्रथा क्‍या तोड़ दू । 
अपनिन्न यह आद्वार अब मुझसे न खाया जायगा, 
बाजारमें भी वीसियो २का भात तुमको भायगा। 


गृहिणी ओर गहने । 
दोवे न रहनेके लिये चाहे निकव्में को पड़ी, 
पर देवियोंकों तो सदा आम्ृषणों की ही पड़ी । 





१ दूसरा दिन | २ वासा, अथवा दोटढ। 
११ 
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टेट 
आऊूघणो को ही अहो, वे आज भूषण वानतीं, 
हा, खेद है वे देवियाँ सुणसे - सजना जानती । 
३१७ 
नित चाहिये पगमे यहां तोड़े बड़े प्रिय पैजना, 
सूना दिखांता पांव तो ली पायजेबों के विना। 
पतली कपरसें हो व जबतक सौ रुपेमर करघनी, 
झूठी रहे तबतक भवनमें प्राण प्यारी भामिनी। 
३१८ 
इन नारियों का आजकल तो. मण्डनॉमें मान हे, 
अपने सदनकी आयपर जाता न इनका ध्यान है। 
होंगे मवन भूषण अमित तो भी सदा लरूचार्थेंगी, 
आऊऋूषणो के हेत पतिसे वित्य कलह मचायेंगी । 
विधवाओं की दुर्दशा । 
जब हृत हुदय करता कसी वैधव्य दुखकी कल्पना, 
तव तो रहा जाता नहीं उससे कसी रोधे बिना । 
हा ! बाल अथवा दृद्ध रूमो का यहांपर जोर है, 
अतएव विधवाबृन्दका भी आतेरव घनघोर है। 
३२० 
पायाण भी इनकी व्यथधाको देखकर रोते अहो, 
तन धारियोंका चित्त क्या फिर दुःखसे व्याकुल न हो 


१६३ 
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९ 
निर्दोष निज जीवन विताना लोकमें अनिवाय है। 
थो जीत लेना कामको अत्यन्त दुष्कर कार हे। 
३२१ 
इस देवियों का चित्त कोमल शोकका भण्डार है, 
अन्त;करण इनका सदा ही हो रहा अतिक्षार है। 
ऊपर दिखानेके लिये सर्वेशकी माला जपें, 
पर छोहके गोले सदश अन्तःकरण उनके ते । 
३१२२ 
कविराज, लेखक, लेखनी भी लिख नहीं सकती व्यथा, 
संसारमें सर्वत्र ही है दुख भरी इनकी कथा। 
घनघोर इनके आत्तरवसे सब दिशायें व्याप्त हैं 
शुभकाय इनकी शापसे ही आज शीघ्र समाप्त हैं । 
श्र 
उद्दे श्य बिन जीना जगतमें क्‍या क्रिसीको इृष्ट है, 
हुछ लक्ष्य विधवा वृन्दका नहिं है सहज पह कष्ट है। 
वे शीघ्र मरना चाहती हैं किन्तु मर सकतो नहीं, 
परिवार अत्याचारसे शुभ काय कर सकती नहीं। 
३२४ 
चहुँओर जीवनमें विकट अन्यायका घेरा पड़ा, 
अन्त|करणमें सबंदा दुख शोकका डेरा पड़ा। 
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भरनो' सह रहती बहाती' वे दगोंसे नीरको, 
कोई न कह सकता कभी उनके हृदयकी पीरको। 
३२१ 
हा! आज विधवा बन्द जगमें सवेधा असहाय है, 
निज पेद पोषणके लिये उनके न पास उपाय है। 
घस, कूटना या पीसना ही भाग्यमें उनके बढ़ा, 
क्यों लूट छेते हैं मनुज परिवारके पति सम्पदा। 
३२६ 
असहाय जनकी जो दशा होती गहन मरूधारमें- 
इन नारियोंकी भी दशा हे ठीक वह संसारमें । 
सद्धम क्ृत्योंमें सदा ही चित्त तो लगता नहीं, 
कोई सदा सोता नहीं कोई सदा जगता नहीं । 
३२७ 
वे कर चकें शृह कृत्य सब तथ पासके आहारको 
चपचाप सुनती हाथ! नित वे सासको फटकारको। 
तू तो हमारे गेहमें है भूतनी या डाकिनी 
आते प्रथम ही खालिया तूने अरी | अपना धनी | 
३२८ 
अन्यायसे होके दुखित वे रह न सकती धर्ममें, 
वे अन्तमें छाचार होती हैं प्रवृत्त अधममें। 


१६४ 
हुक 


तबतो लगे दोनो कुलो में अति भयंकर कालिसा, 
अपमान सह सकती नहीं जगमें कभी अपनी रमता। 


स्री-महल । 
जिस नारि-जातीके हृदयमें वास है झदु स्फूर्तिका, 
यह रूप क्या अवयय सद्दित है विश्व उज्बल कीतिका 
संसारके संग्राममें जो जीत देती है हमें, 
शुभ नीति दे,निज प्रीति दे,सवेख देती है हमें, 
३३० 
जिसके बिना प्रासाद १ भी प्रासाद कहलाता नहीं, 
देवेन्द्र भी जिसके बिना शोभा तनिक पाता नहीं। 
जो शौय,साहस,बल,पराक्रमकी मनोहर कह कथा, 
सन्ध्या समय जो मेद देती है सकल दद्िक२ व्यथा 
३३१ 


यह नारि कहलाती मनुजकी सदा अर्धाद्विनी, 
सुख दु।खमें वह निष्कपद,निष्कस्प पति अमुगामिनी 

उपदेशसे पिघला सकेंगी नारियां पाषाणको, 
विकसित सदा करती जगतमें नाथके सम्मानको । 


१ महछ। २ शारीरिक । 





१६६ 
किकछुकी 


ड़ 


श्र 
जो कोकिलासे भी मधुरवाणी ऊुखद नित बोलती, 
जो कर्ण पुट्में प्रेमसे पीयूष सानो घोलती। 
सदु-फुलकी माला सहश फोमल मनोहर देद हे, 
खर्वाढ़ सुन्दरता 'सरा लावण्पताका गेह हैं। 


पुरुषोंकी मान्यता । 
साधन समभते हैं खियोंको निज विपयकी पूर्तिका, 
अपमान करते इस तरह हम देवियों की सू्तिका। 
अब तो समझते हम उन्हें अपनी पुरानी जूतियां, 
पर देव हमको मानती हैं आज भी वे देवियां । 
हमारी भूल। 
जो हैं अशिक्षित नारियां इसमें हमारी श्ूल है, 
परिवार ही सारा यहांका ज्ञानके प्रतिकूल है 
हप्त दोष दे किसको अधिक महि दुवकी हमपर छ्पा, 
निज वालिकाओंके पढ़ामेंमें हमें आती अपा? 
जैन समाज । 
हा, आज जेन समाज जगमें राव सह्शही जी रहा, 
| पीयूष तज करके छुज़द अज्ञान धारा पी रहा । 
१ छत्ना। 


१३७ 
०५, , ०७06% 
५ 
मन भद हा, हा, पड़ रहा है आजकल दूना यहाँ 
हा, हो रहा नन्‍्दन विपिनदी तो छुखद सना यहां | 
अन्ध श्रद्धा | 
इस अन्य अद्वाका ठिकाना सी हमारा है कहीं ? 
अपना दिताहित सोचले इसमी रही मपि भी नहीं 
4५ कप 
पारणानको हो सच पूवेज काम करते थे 


। 


पर हम यद्दापर झूढ़ियो के वन गये पालक कड़े । 


अनमेल विवाह । 
विल्ठी सदद्य छोदी बहू घर-राज वृद्ध क्मेल ९ हैं, 
इस आधुनिक संसतारकों पाणि प्रद्ण तो खेल है । 
पर योस्त छुण शुभदों न हों,पर रिद्ि सिद्धि सझद्ध हो 
कन्या उसे मिलती से दह तो वरसक्ा पृद्ध हो! 
कृ्या।विक्रय । 
ऐसे मराघम भी यहां हैँ वेचते जो बालिका 
उन द््यसे भरते सतत जो बसे अपने पेटका । 
दि दवदउनर साथरगा 
अपके उद्यसे न्ठ धनके साथ तन हो जायगा। 


३३६ 
सम्तान विक्रेता प्रथम उसके लिये देखें कुआ, 
क्या बालिकाका जन्म विक्रयके लिये भूपर हुआ। 
सनन्‍्तान विक्रेता मनुज संसार 'भरमें नोच है, 
वह निद यी.राक्षस, नराधम, पाप रूपी कीच है। 
३४० 
सम्पत्ति१ लिप्सासे सुताकों जो मनुज दे बृद्धको, 
कोढ़ी,अपाहिज,नी च,डूले दुगुणी अति ऋद्ध रको । 
इस लोकमें प्रत्यक्ष ही परिणाम मिलता है उन्हें, 
मरकर यहांसे शीघ्रही यमघाम मिलता है उन्हें। 


बाल-विवाह । 
कैसा भयंकर देखिये यह आज बाल विवाह है, 
सन्तानको झद 'भश्म करनेके लिये यह दाह है । 
हम अधे विकसित एुष्पन्नो हो ऋर अतिशय तोड़ते, 
असहाय एक गरीबपर क्यों भार जगका छोड़ते। 





१ कन्यां यच्छति वृद्धाय, नीचाय धन लिप्सया 
कुहपाय, कुशीलाय, संप्रेतो जायते नरः ॥ 


हा ( महात्मा स्कत्द ) 
२--सम्पत्ति वाला । 


१६६ 
००००४ 


२८४, 
पत्नी पतिके भावकी भी जो समझ सकते नहीं, 
निर्दोष वे बालक वधू युत देख लीजेगा यहीं। 
अब्पायुमें ही लोकसे अति रण हो होते विदा, 
आजन्म उनके नामको रोती रहे नारी तदा। 


वृद्ध|विवाह । 
सथ हो गये हैं केश काले श॒श्र सुन्दर तृरसे, 
पाणिग्रहणका नाम सुन वे बृद्ध फूलें फ़ूलसे। 
बहु वीयेबद्धेम औषधि खाकर पनेंगे पुष्द हा, 
सम्पत्तिक ही जोरपर पूरा करेंगे हृष्ड हा। 
३४४ 
सुकुमार कोमल बालिका अति यातना पावे कड़ी, 
पर बृद्ध पुम्धोकों सद्ा दी निज प्रयोजनकी पड़ी। 
रहते हुये भी नातियों के व्याह थे अपना करें, 
संशय रहित वे नीच नित भण्डार पापों से भरें। 
३४५ 
कहते हुए आती न लड्जा तन हुआ बूढ़ा सही, 
तन भाँतिक्रोमल चित्त अवतक तो हुआ बूढ़ा नहीं। 
हा छीन छेते द्ृव्यके बलपर युवक अधिकारको, 
पतला रहे हैं. भूर्खता अपनी सकल संसारकों। 


ते (मृतक भोज) 
हा, एक ओर विलोकिये परिदारके जन रो रहे, 
खाके वहीं मोदक झुद्ित हा! हाथ कोई थो रहे 
इससे झतक या गेह मालिकको सिली क्‍या सानत्दना, 
केवल दुरादा मात्र है इससे प्रणयकी क्त्पना | 


कक, 


अल्दिण सम्रय छुछ दाम दे ठद पुण्य लेते हाथमें। 
रहते हुक. जीवन करती देगा व जाना दामको 
'नेत्य अपनाते रहे अभिष्नानकों अज्ञानक्तों | 


सीखे घ ए घुणः का यहाँ। 
चृत्तर करते रची हटा पे 
६४९४ शरंत रच दस पाई बचायग नहीं, 


प्रत्येक उत्तचर्मों खुद्दित गणिका नचायेंगे सही। 


अपव्यय । 
देखो अपवच्ययका यहांपर रोग कैसा है अह 
धन ठुच्छ कामोम सदा पानी सह जाता वहा । 
सोकी जगद्ट दम चार सौ भी खब करते हैं वृथा, 
सत्कमन' तो द्ब्य देनेक्नी न करते हैं कथा। 
जे 
क्यो दूसरो से व्यू व्यय थोड़ा यहां जावे किया, 
ऊँसे उसे प्रशुमे दिया बसे दस भी तो दिया। 
यदि नि शोसाम दहां थी तो बहद्ां होगी वहीं 
बस मामदित निज गेद सी सानन्‍्द वेचेंगे सही। 


मत्स्य । 
अब तो हृयम ठांउ करके मर लेखा मात्सम 
होता कद्दां हमको सहम परका विपुल ऐश्व 
तत्यर झदा रहते अहो ! परक्ों गिरामेके 
हैं दृश्ष सब ही द्वोपका दृद्ा करानेके लिग्रे। 
खच्चन्दता । 
प्रतिदिन प्रगतिसे बह रा हैं देख ला स्वच्छन्द्ता 
हम धामिक सत्कायोक्तों कह रहे हे अन्धता। 
कहते पुराणोंक्रा गपोड़े बात कितने शोककों, 
करते अवज्ञा ईशकी नहिं भीति है परलोककी । 


3, 


2. 
44 5 दा पा 


सा 


: कु 


(७२ 


३५४ 

सबकी चली थी लेखनी नित शास्त्रके अनुकूल ही, 
पर आधुनिकलिझ्जाड़ लिखते शास्रके प्रतिकूल ही 

कहते 'मला क्‍या नष्ट कर दे चित्तकी स्वाधीनता, 
हंसता सकल संसार अब अवलोक ज्ञान विदीनता। 


नशेबाजी । 
थो देखिये स्वेन्न वीड़ी आजकल संसारमें, 
आहारमें, वाजारमें, दूकानमें आगारमें | 
व्दी परोंमें सी कहीं बेठे निकालेंगे धआं, 
तन स्व रोग निवारिणी संचार बीड़ीका हुआ। 


उन साहबो को देख करके चाय हम पीने लगे, 
आहारको तजकर अहो | ऊपर अधिक जीने लगे। 

होता न कोई काम अब तो हाथ ! लिप्टनही पिये, 
उसके सहारे आज हमसे काम्त जाते हैं किये । 

साहित्यकी अवनाति । 

हम उच्च अन्थोंका कसी अध्ययन करते नहीं, 
सिद्धान्त अपने दूसरों के सामने धरते नहीं । 

अब तो हमारा ज्ञान सारा ही परीक्षामें रहा, 
देखो परीक्षा बाद चह फिर ग्रन्थ 'माता है कहां ! 


१७२ 


भक्ति | 
हैं दूर हो तो आज हम अपने सदाके कृल्यसे 
हम कौनसा सत्कर्म करते हैं जगतमें चित्तसे। 
प्रत्येक नरकी आजकल दुलदपमें अनुरक्ति है, 
निज ध्येय प्रति श्रद्धा नहीं प्रसुमें कहाँ सद्भक्ति है? 


पढ़ते सदा ही जोरसे हम तो प्रशुके संस्वतन 
फिर भी नहीं विध्वस होता है हमारा भवविपिन | 
सिरके पटकनेसे कभी होता वहीं कल्याण है, 
सद्गक्ति भावों से सदा होता प्रगट भगवान है । 
१६१ 
देखा जगत्पति सूर्तिको उपदेश भो बहुधा छुना, 
क्या कार्यचह उपदेश करता सक्ति भावोंके विना। 
भावों बिना होती नहीं हे फलवती जगमें क्रिया, 
प्रशुभक्ति भी तो बन रही है अब दिखावदकी किया १। 
१ आकंणितो5पि महतो5पि निरीक्षितोंडपि । 
नूनं॑ न चेतसि मयाविधृतोसि भत्तया ॥ 
जातो$स्मितेनत जगवांधव | हु:खपान | 
यस्मात्किया: पतिफर्लति न भावशुन्या: || 
--श्रीसूरिसिद्धसेन दिवाकर। 
60 वत्तमान खण्ड समाप्त $ 


एकता म्ुरतान 
होते हुणे इतना सभी इसमें अभी कुछ श्वास है, 
हम कर सकेंगे सर्य-उन्तति घद अदल विश्वास है। 
सबसे प्रथम हमको जगतमें एक होना चाहिये, 
अपने परायेका हृदयसे भाव खोना चाहिये। 


हे 


अति निष्कृपट सा सदा रहता जहांपर प्रेमहे, 
सब सिद्धियोंके साथ ही रहती वहाँपर क्षेम है । 

अतएव प्रणयी बन्धुओ तुम प्र मक्का प्याला पियो, 
आनन्दमें हो मग्ननित चिरकाल तक्ष सुखसे जियो। 


३ 

संचित हुये दृण तुच्छ ही थों बांधते गजराजको, 
दृढ़ एकता करती अलंक्षुत विश्व बीच समाजको । 

यो डेढ़ चावलकी एथक्‌ खिचड़ी सदापकलती जहां 
उन्नति विचारी वोलिये किस भांति रह सकती वहां 


४ 
जीवन सर पं सही जयको तुम्हें दिलूवायगा, 
आता हुआ संकदविकद उरदर स्वयं झलजायगा। 
पशु-पक्षि भी होते विभोद्ित प्रेंसके सम्बन्धसे, 
' होता नहीं क्या छुघ भधलिह १ भी सुमनकी गंधसे ? 
अमर | 
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१७६ 


मनोकामना । 
फिरसे प्रभो ! यह धर्म तक मध्याहका मातड१ हो 
तेरी दयासे छोफकका हुख दर सब पाखंड हो । 
अज्ञान-तमके गतेमें जो शीघ्र उच्चासीन हो 
दुष्करमसे सब हीन हो सत्कममें सनलीन हो 


६ 
अवलोक करके अड़चनें साहस कभी हारें नहीं. 
उपकार करनेमें कमी आला तनिक धारें नहीं । 
'सत्वेषु मैत्री' मंत्रका सप्रेम आराधन करे. 
निश्चिन्त ही निषक्राम सबनित धर्मका साधन करें। 
| 
पीड़ित जनो पर चित्तसे होवेविपुल सच्ची दया, 
अघ दूत्य करनेसें हमें आती सदा ही हो दया ! 
यों साश्नदर्षित ही अलौकिक गुरुजनोंसें भक्ति हो 
पर कष्ट मोचनके लिये प्रगथ्ति हमारी भक्ति हो । 
८ 
आवे हमारी सम्पदा शुभ कृत्य जगके दानमें, 
जिहा विकट तब्लीनहो प्रशुके विपुल्गुणगानमें । 





२ सूर्य 


ध्र्‌ जज 
४२७४ 
देखा करें प्रतिमा नयन अविराम ही भगवामकी, ' 
चिन्ता हृदयमें हो कभी तो वह स्वपर उत्पानकी । 
६ 
सुनकर कठिन अपदाब्द दुजनके न मनमें क्षोम हो, 
निज धर्म रक्षाके लिये नहिं देह तकका लोभ हो । 
निर्मल हृदय हो राशि सदृश सादा हमारा वेश हो 
अतिशीघ्र हीं धन धान्यसे परिषृण प्यारादेश हो । 


उत्तेजन। 


होने लगा है रम्य प्रातःकाल निद्वाकों तजो, 
दुगु ण जगतके छोड़के अन॒पमगुणोंसे अब सजो। 

मनसे वचनसे कायसे अब रुढ़ियोंकों छोड़ दो, 
फैला हुआ है जाल चारों ओर उसको तोड़ दो। 


११ 
हे वन्‍्धओं जो पूथंज थे आज तुम भी हो पही. 
ऐसा करो सत्काय जिससे शीघ्र अपनाये महों । 
आहलरय या मद मोहमें कवतक रहोगे तुम पढ़े, 
अब तो हमारी उन्नतीके अक्व सारे ही सड़े। 
शीश ९ ०, के अत्यन 0 
 संसारमें सन्‍्माग ही अत्यन्त दुगंम हे सदा, . 
उस मार्गमें चलते हुये आती, अनेकों आपदा । 
१२ 


लक, 

& 
है 

ओेर्यासि पहु विष्नानि यह पूंजी की नीति हे, 
केवल अचल विश्वाससे मिलती सदाद्दी जीत है। 


१३ 


जबतक मतुज जनसीतिसे आगे कमी आता नहों, 
तबतक न अपने रूपको कोई कहीं पाता नहीं । 

आदित्य १ पदि तमभीतिसे संसारमें प्रगटित न हो, 

तो एक क्षणसरके लिये भी सान्द्रतम१विघश्तिनहो 

१४ 

वे वीरचर सामन्द्‌ सब उपसग यदि सहते नहीं, 
तो आजतक उनके यहांपर नाम भी रहते नहीं । 

सुख दु/ख तो सबके जगतमें असूसप्त चंचल अहा, 
इनकी म चिन्ता है जिसे वह ही कहाता है महा। 


खाधीनता । 


चारों तरफ अभिव्याप्त हो फिरसे छुखद स्वाधीनता, 

छिपती फिरे अब जंगलोमें होनता, दुर्दीनता । 
परतंत्र रहकर दूध रोदी भी किसीको इष्ट क्या ? 

परतंत्रतामें शूरवीरोंकों नहीं है ऋष्ट क्‍या! 


१ सुरय। २ सघन। 


१७६ 
१००० 
0 


१६ 
परतंज् होकर स्वप्नमें चाहो न सिंहासन कभी, 
स्वाधीन सुखमय है जगतमें दीम जीवनसी सभी। 
स्थाधीनताके हेत हम चिर्काल वन बनसें फिरें 
रहते हुए निज प्राण नहिं परतंत्रता स्वीकृत करें। 
१७ 
जिसका सदा परके सहारे पेट जाता है. भरा, 
जीता हुआ भी लोकमें वह नर कहाता है मरा । 
स्वाधीनता बिन आजकल हम तो कहाते श्वानसे, 
हा | हाथ भो बैठे कमीके उच्चतर सन्मानसे। 


भविष्य । 
आशा सदा करते युवक संसारमें शु भविष्यकी, 
बातें किया करते पुराने लोग बीते दृश्यकी। 
अचलोकके भीषण दूब्या कतव्य पालेंगे नहीं', 
तो है अवश्य पतन निकद मनको सभालेंगे नहीं। 


स्रीशिता । 
जबतक न महिला-जाति अनुपम सदगुणों सम्पन्नहो, 
फैसे वहां बलवान भी सन्तान तब उत्पन्न हो । 
सघसे प्रथम उनको यहां विदुषी बनाना चाहिये, 
निज अडके अनुरूप ही उनको बनाना चाहिये। 


२० 
इस विश्व नभखगके सदा ख्री-पुरुष दो पंख हें, 
अपने सुरक्षित पंखसे उड़ते विहग निशह् हैं। 
गाहेस्‍्थ-गाड़ीके अहो ! स्त्री पुरुष हैं दो चके, 
बस! समचकोंसे ही सदा निर्विध्र गाड़ी चल सके। 
२१ 
जैसे सतत उनके हृद्यपर आपका अधिकार है, 
यों ठीक उसही भांति उनका आप पर अधिकार है। 
समझो कभी मत नारियोंको निज मवनकीस्वामिनी, 
किन्तु उनको मानिये बस निज हुदूथ अधिकारिणी। 
श्र 
गृहिणी गृहम्‌ हिउच्यते न तु काष्ठसंग्रहको कहीं, 
रिक्षित प्रिया बिन लेश भी सन्तानकी उन्नतिनही , 
शिक्षितबनाना नारिको अत्यन्त आवश्यक सदा, 
हा! सूखे नारीसे सदनमें क्लेश बढ़ता सर्वदा। 
३ 
शिक्षित यहांपर एक दिन सम्पूर्ण नारि समाज था, 
जगबीच श्रेष्ठ समाज यह हम मानवॉका ताजथा । 
था अद्ध सिंहासन सदा पतिदेवका उनके लिये, 
: शुभक्ृत्य ही उन देवियोंसे थे अधिक जाते किये। 


१८१ 
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२४ 
हम आज अपने अद्वको वेकार रखना चाहते 
आखाों बिनाही छोकके सब दृश्य लखना चाहते । 
अवलोक उनकी सूर्खता मनको व्यथा होगी नहीं 
कर कएसे पीड़ित मन॒ुज, स्वाद क्या रोगी नहीं 
१ 
यह प्राणदात्ि-समाज अवफिरसे बने विद्यावती, 
सत्र ही संसारमें इनकी कथा हो गजती। 
अकलइुसे धर्मिष्ठ नर उनसे सतत उत्पन्न हो, 
वे वीर हो, गम्भीर हो, रणधीर और प्रसन्न हों। 
२६ 
कर प्राप्त विदुषी बालिका प्रत्येक नर क्रृत्कृत्य हो, 
उननारियोंसे भूमिमें भी रवग छुखका नृत्य हो। 
गृह स्वामिनीके साथही फिरसे बने मन-रवामिनी 
वे शील-तस्करके लिये होवें भयंकर दामिनी। 
२७ 
करने लगें वे मंत्रियोंका काम पतिके काममें, 
वे सौख्यकी सरिता वहा दें शीघ्र दोनों धाममें । 
हो एक मन केवल कथनकेही लिये दो गान हो , 
हृदयेश्वरीके प्रेमके सम्पू्णतः नर पात्र हो । 


१८२, 
००७४ 


२८ 

सन्‍्तान पैदाका न उनको यंत्र जग जाना करे, 
अन्याय अत्याचार कोई भी नहीं ठाना करे । 

फिर सोच लीजे आपही परिणाम जैसा आयगा, 
संसारका त्रथताप सब क्षणमात्रमें मिद जायगा । 


स्थिति पालक । 
पीते रहोगे आप कबतक हाथ खारे नीरको, 
पीटा करोगे आप कबतक निन्यवक्र लकीरकों। 
हा ! धमके ही नाम पर केसे कराते पाप हो, 
सत्कममें भी अघ दिखाकर क्यो डराते आपहो। 


३० 
लड़ने लड़ानेसे किसीको भी मिला आराम क्या? 
ईं८ गारेके बिना जगमें बना है धाम क्या ! 
पारिश्परिकके हे बसे मिलता किसीको सुख नहीं 
हुं घाभ्िसे ही कौरवॉंका अन्तका जगमें नहीं ? 
३१ 
कर लो हृदय कोमल कि जिससे दूर सारी अति हो, 
ऐसा करो सत्काये जिससे लोक भरसें शांति हो। 
आचाय-कृत शुभग्रन्थ पढ़कर कापमें लाते नहीं 
उनकी किसीको गह बातें आप बतलाते नहीं । 
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दर 
वह सावभौमिकता कहां है आज प्यारे धमकी 
हत्या करो सतत भूल करके सद्धसंके शुभ भ्मकी। 
नेया तुम्हारे हाथ है उसको डया दोगे कहीं 
सुख भी दिखाने योग्य फिर जगमें रहोगे तुम नहीं। 


सिद्धान्तकों करते प्रगद होता तुम्हें संकोच है, 
सोचो विचारों आपही वह अन्यवत््‌ कब पोच है ? 

उत्साइसे उनको कहो क्‍यों तेजमें छाते नहीं, 
तुम पूर्वजोंकी नीतिको क्यों आज विसराते सही। 

३४ 

हे विज्ञ! तुम संसार भरमें शास्षके विद्वान हो, 

फिरक्यों नतुमको जातिके दितका अहितिका ज्ञानहो 

इस ह्वंप तस्वरपर सदा ऐसे विषम फल आयेंगे, 
जिसको तुम्दारे धम-माई खा रदय॑ मर जायेंगे । 

सुधारक । 

खुधरो स्वयं निज बन्धओंको आप शीघ्र छुधार दो. 
अभिमान अत्याचारकों तुम स्नोजके संहार दो । 

निज बन्धओंसे ही कभी कल्याण लड़नेमें नही, 
संसारमें कुछ लाभ तुमको व्यथ अड़नेमें नहीं । 


१८४ 
हक 
£ 
ईद 
लिखते किसीको आप गाली वे तुम्हें लिख डालते, 
इस भांति दोनो ही अहो कतेव्य कब निज पालते । 
यह स्वर्ण भवसर व्यथंही देखो चलाजों जाथगा, 
तब हाथ पछताना हमारे हाथमें रह जायगा। 
३७ 
नहिं नष्ट करना चाहिये भगवानके आदेशको, 
अपने करोंसे नहिं बढ़ाना चाहिये निज क्लेशको। 
जबतक न काला मुख करोगे दु।ख दाई स्वार्थका, 
तबतक न तुम उपदेश दोगे ढेश वस्तु यथा्थका। 
श् 
जिस डालपर बैठे हुए उस डालको कादो नहीं, 
तुम नीर जिसका पी रहे उस कृपको पाटों नहीं । 
क्‍या धर्म निन्‍्दासे तुम्हारी उन्‍त्रती होगी कभी, 
इस बातकों भी आपने मनमें विचारा लेश भी। 
३६ 
दुष्कममें देते खुद्चित हो आज शास्त्र प्रमाण तुम, 
इससे जगतका कर सकोगे लेश क्या कल्याण तुम। 
सब बल लगाकर आप करते पुष्टि अपने पक्षकी, 
दिन रात यो मिद्दी करो तुम हाय अपने लक्ष्यकी । 


« ० . 
हे वंधुओ मिलकर परस्पर काम करना- सीखिये, 
फिर आपही निज कार्यके परिणामकों तो देखिये। 
दुष्कर न कोई कार्य है यह संघ शक्ति है जहां, 
नित हाथ जोड़े ऋद्धियां या सिद्धियाँ आती वहाँ। 
साह्स। 
/ कैतेव्य करनेके लिये बनता पड़ेगा साहसी 
.. निज काथ पूरा कर सकें हैं छोकमें कब आलसी | 
सच्चे पुरुष हैं आज हम यह कार्थसे बतलाहये, 
'खोये हुए निज उच्च छे शीघ्र फिरसे पाहये। 
| 
पुरुषाथ बिन देखो हमारा दैव भी फलता नहीं, 
यों वायु बिन वह तुच्छ पत्ता भी कमी हिलता नहीं। 
विधिके भरोसेपर अहो कबतक रहोगे तुम्त पढ़े 
अपने पगो के जोरपर क्या अब न होगे तुम खड़े। 


सब देवही देता हमें यह बात बस कायर करें, 
नर-पीर जगमें सवंदा पुरुषाथ पर अविचल रहें। 

अच्छा वुरा ही कृत्य मानवका कहाता देव है, 

. परिणाम अपने कृत्यके अधुसार प्राप्त सदैव है। 


५ ६ 
हि 
सत्य । 
यह सत्य ही जगमें रहेगा नित्य जीता जागता, 
मिथ्यात्वका काला बदन निजसत्य सन्पुख 'मागता। 
शुभ सत्यके ही जोरपर तो टिक रही है यह सही, 
उसकी विपुल महिमा न हमसे आज जाती है कही । 


४५ 
लोकोक्ति कितनी रम्प है नित साँचको भी आंच क्या, 
मणिमोल बिक सकता जगतसें एकदिन सी कांचक्या ? 
अबलोकते हैं नेत्र सन्छुख दृश्य प्रतिदिन सत्यके, 
फिर क्‍यों न परिवर्तित करोगे भाव अपने चित्तके। 


४६ 
नित सत्यकी ही जीत होती पूर्वजोंका वाक्य है, 
सबसे प्रथम सब मानवोंको सत्यही आराध्य है। 
जिसके हृदयमें सत्य है छुमहत्व भी रहता नहीं, 
हां, काठकी हांड़ी न दूजी बार चढ़ती है फहीं । 
नवयुवको । 
झुरदार जीवनसें तनिक अब शक्तिकों संचारदों, 
मद, मोह मत्सरको हृदयसे शीघ्र अवसंहार दो। 
दिखलाइये ढीली नसोंनें भी अभी कुछ रक्त है, 
सचा, हृदय उन वीर प्रखुकी वीरताका भक्त हे । 
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न 
निज शक्तिके विश्वासपर ही अब विजय पाना तुम्हें, 
सन्मागमें सबसे प्रथम निशह् भी जाना तुम्हें । 
उपकार करनेके लिये ही जन्म जगतीमें हुआ, 
निज पेटमर करके कहो नहिं कौन इस भू मुआ ! 
४६ 
तुमको किसीके भय दिखानेसे न उरना चाहिये, 
कतंव्यको सोत्साह जगमें नित्य करना चाहिये। 
जो जो तुम्हारे मार्गमें रोड़ा तनिक अठकायेँगे, 
वे आप ही उन पत्थरोमें देववद् गिर जायंगे। 
९० 
प्रत्यषका भूछा हुआ संध्या समय आये कहीं, 
व्यवहार-दृष्टिमें न वह भूला कहाता हे कहीं। 
सोये हुए हम जग पड़े सोये नहीं कहलायेंगे, 
बस | यत्न करनेसे तनिक खोया हुआ सब पायेंगे। 
४१ 
है कौन ऐसा कार्य जो मानव न जगमें कर सके, 
निज हस्तगत वह इन्द्रआसनको सहजददी कर सके। 
आस्चर्गही क्या घन हमें खोया हुआ मिल जाय जो, 
पा कालओो छुरझा हुआ भी पुष्पवन खिल जाय जो। 


 छात्रगण | 
छात्रों तुम्हीं पर धमकी उन्नति सदा निमर रही, 
भूली नहीं उपकार अवतक भी ठुम्द्यारा यह मद्दी । 
हों साहसी अति स्वाचलस्बी छात्रगण जिस देश्में, 
क्या नामको भी रह सकेगी सूखता उस देशमें । 
४३ 
तुमहो हमारे देशकी अनुपम अतुल प्रिय सम्पदा, 
उत्थान अब तुमही करो आशा हमारी सबदा। 
निज शाक्तियोंकों पुष्ठ करनेके लिये थे दिनमिले, 
कंचन-सदुद्य यदि दिन तुम्हारे व्य्थही जावेंचले । 
४४ 
फिर हाथमें केवल तुम्हारे सोच द्वी रद्द जायगा, 
कर अंजुली गत नीर गत जीवन सहज चद्द जाथगा। 
होती नहीं ससारमें शिक्षा इति श्री भी ऋभी. 
कोई मनुज आकाशका भी पारक्या पाता कमी। 


श्र 
कीड़े बनो मत पुस्तकोंके बुद्धिको विकसित करो, 
था डिगरियो के लोससे बर्बाद जीवन मत करो ! 
संसारमें त्रयकाल तब लक्ष्य नित सर्वोच् हो, 
( कोमल हृदय सर्वच्रही दुर्भाव वर्जित स्वच्छ हो। 


५ १4६ 


६ 
अभ्यास तुमको सदगुणोंका शीघ्र करना चाहिये, 
सहपाठियोंका यत्नसे सनन्‍्ताप हरना चाहिये। 
जिस ओर अपने वित्तको इस काल तुम ले जाओगे, 
बस इस अवस्थासे सफलता ज्ञीघ्र आगे पाओगे। 


जातिच्युत । 
होके हमारे वनन्‍्ध ही हमसे अलग तुम हो गये 
होते नहीं हैं भाव क्‍या हममें न मिलनेके नये । 
अब आ रहे हैं स्वच्छ दिन हममें पुनः मिलजाओगे, 
निर्भीक धार्मिक कृत्य शुभ सर्वत्र करने पोओगे। 
(८ 
सद्धमंपर अधिकार तो सबका सदैव समान है, 
जो विप्त करते धर्ममें उनका घड़ा थन्षान है। 
क्या पापियोंने धर्मकों संसारमें पाला नहीं, 
उनका हृदय यो' सबेदा ही तो रहा कालानहीं। 


मुखिया । 
छुखियो ! हमारी जातिके सोचो विचारों आपभ्षव, 
निज बन्ध्रओं प्रति भूल करके मत करो या पाप अब। 
: झरों स्वार्थ साधनके लिये उनको न अब तुम त्रास दो 
ससे तुम्हारी जातिका प्रतिदिन अधिकतर हासहो 
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देखो ! तुम्हारे दण्डसे होता न कोई शुद्ध 
अन्यायसे होके दुखी होता श्रदा वह कुद्ध है। 
कहते किसे स्थितिकरण यह भाज सर्वश्ुुद्या दिया, 
वात्सल्यताका तो अनादर ही यहां जाता क्विया। 
६१ 
ज॑ उपगूहन ढार्दा निन्‍द्रा छिपानेके लिये 
सब ही हुए हैं दक्ष हा ! दुगण बतानेके लिये। 
नारद बने हैं! आज झुखिया ही लड़ानेके लिये 
विदंघ और अनीतिकी पुरतक पढ़ानेके लिये । 


कं 


3५ 


3, 


अब तो खड़े हो वेगसे सारी कुरीतोंको हनो 
न्यायी सदाचारी तथा निष्कामपर सेवी बनो। 

रक्खों सजग जगसें सदा झुझ्लियापनेकी लाजको 
तुम्न जान करके मत गिराओ जाति और समाजको। 

दे 

सबही छुधरते जा रहे यदि आप सुधरोगे नहीं 
थोड़े दिवसमें देख लेना नाम भी हो गे नहीं । 

एस विश्के अनुसारही तुमको पलठना चाहिये 
निमु् आग्रहपर कभी तुमको न डबना चाहिये। 
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४ 
अबयह न समझो चित्तमें सन्‍्पुद्ध नहीं भादश है 
उन वीर पुरुषोंसे कभी खाली न भारतयर्ष है। 
उन पृथजोंसा घीर मिलना तो सदा दसाध्य 
सुन्दर प्रछना 'भावसें अब गघ ही आराध्य है। 
६५ 
जो जिस विपममें नर यहांपर सवंदा असम्रान्य है 
इस लोकको वह उस विपयमें सवंदाही साम्य है। 
संझति-जनोंमें सबंदा शुण दोष दोनों हों सही, 
गुण विज्ञजन करते ग्रहण लवलेद दोषोंको नहीं । 
हद 
ओ्रीशान्तिसागरसे विपुल अब भी तपस्री है यहां, 
श्रीमान्‌ चम्पतरायसे उत्तम मनरवी हैं यहां। 
पंडित गणेशीलाल न्यायाचा्य सेवक आज हैं, 
साहित्य-रत्न सहश अहो निर्भीक लेखक आज हैं । 
६७ 
श्रीदेवकीनन्दन संदश विद्वान दीकाकार हें, 
प्राचीन ग्रन्थोका सहज ही कर रहे उद्धार हैं। 
विद्वान हैं सिद्धान्तके श्रीमान साणिकचन्दसे, 
है दानके दाता यहां पर सेठ हुकमीचन्दसे। 
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जिनकी कलमसे गढ़ नेकों ग्रन्थ अनुवादित हुए, 
तत्त्वार्थ वातिक और गोम्मदसार संपादित हुए । 

उन न्यायतीर्थ विद्येष ज्ञानी श्रीगजाधरलालका, 
उपकार शुभ क्योंकर खुलाया जाय उन्नत भालका । 


विधवा-सम्बोधन । 
बहिनो! तुम्हें निज चित्तमें व्याकुल न होना चाहिये, 
प्राणेश स्ट्ृति कर नई दुखसे न रोना चाहिये । 
परिणाम्त यह तुमको मिला है पू्ेके दुष्क्रमका, 
अब तो जरा पालन करो निश्चिन्त हो निज धमका । 
छुछ 
है धरम ही सबका सहायक सबंदा दुख शोकमें, 
इन प्राणियोंके साथ भी जाता यही परलोकम । 
जितने जगतसें जीव हैं यह धम उनका मित्र है, 
होता इसीसे जीव पापी सी सदैव पवित्र है! 


७१ 
आँसू बहानेसे अधिक घटती नहीं सनकी व्यथा, 
अतएव अब तो शोक करना स्वधा ही है ब्रधा । 
अद्भुत तुम्हारी धीरताका यह परीक्षा काल है, 
विधिकी क्ृपासे ही तुम्हारा रिक्त सहसा माल है। 


१६३ 
हुआ 


७२ 
प्रत्यूष-संध्याकाल सम सुख-दुख हुआ करते यहां, 
अप्राकृतिक सुख दुःख़में हर्षित मुद्रित होना कहां । 
सप्रेम उत्साहित सदा गृह कार्यमें तुम रत रहो, 
चिन्ता-चितामें व्यय ही कोमल न इस तनको दहो । 
७३ 
शोभा नहीं कुछ भी तुम्हारी व्य्थके शृत्वारमें, 
कोई नहीं अब तो रिक्ानेके लिये संसारमें । 
दुर्वासनाका दास हो रहना किसीकों इृष्ट कब, 
घस | चाहिये सहना सदा वेधव्यका अति कष्ट अब। 
७४ 
शुद्धाचरणमें ही तुम्हारा मगनियों | कब्याण है, 
सचमुच अनाथोंका यद्दांपर नाथ वह भगवान्‌ है। 
निर्मीक हो तुम तो हृदमसे लोक सेवा भादरो, 
उम्मार्गमें तुम भूल करके भी कभी मत पग धरो। 
७५ 
उन्मागमें चलकर किमीको क्या जगतमें सुख मिला, 
यों अम्निके संसगंसे बाला न किसका तन जला। 
सन्मार्गमें चलकर मलुज पाता सदा ही शान्ति है, 
सयद्ाक्तियोंके साथ ही बढ़ती हृदयक्री कान्तिहै। 


न 
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७६ 
यह तो सभी ही जानते हैँ विश्वमें दुख घोर हे, 
पर दु/ख सहनेके लिये भी चित वज्र कठोर है । 
जिस भांति अति हँसते हुये जग-सौख्यको मोगा यहां 
उस भांति अब तो दुःखको भी चाहिये सहना यहां। 
छ्छ 
तुम शीलके तस्कर-बदन पर दो तमाचा खींचके, 
जो जा वसे यमलोकमें अपने दगो को मींचके । 
कर गुप्त पापो को बढ़ाओ मत कभी भूमारको, 
अन्तः करण मजबूत है दिखलाहइये संसारको । 
ष्प 
क्या सोख्य मिलता है मनु जको तीत्र विषयार क्तिसे, 
धोना न पड़ता हाथ उनको क्या अलोकिक शक्तिसे। 
सोचो विचारों आप ही जगकी दुखद दुर्चासना, 
त्रैलोक्य तीनो कालमें भी है व सुखकी साधना। 


७६ 

वह नर नहीं है देव है इस छोकका आराध्य है, 
जिसका यहांपर सदा परभार्थ-छुख ही साध्य है! 

निज धर्म साधन ही तुम्हारा रह गया अब कार्य है, 
माता-पितासे भी तुम्हारा कष्ट यह अनिवाय है। 
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० 
अब मानसे अपमानसे खेदढ्त न होना चाहिये 
यों व्यथ बातोंसें न अपना काल खोना चाहिये । 
अवसर मिला अतएव अब तो धममका साधन करो 
पाई हुई पर्यायकोीं शुभ कृत्य कर पावन करो । 


व्यव-जीवन । 
जो है न विद्यावान१ नर धर्मी नहीं दानी नहीं, 
सत्कमका कर्ता नहीं गुणवान भी ज्ञानी नहीं । 
वह नर सदा संसारम बस ! भूमिका ही भार है, 
नर रुपमें प्रभदित हुआ झुगका विकद अवतार है। 
दर 
शुभ शक्तिके रहते हुए उपकार नहि जिसने किया, 
होते हुए भी सम्पदा नहिं दान दीनोंको दिया । 
सुन आतंवाणी वन्धुकी जिसका नहीं पिघला हिया, 
सेवा न की यदि छोककी तो व्यर्थ वह जगमें जिया 


८३ 
में कौन हूँ?! गण कौन मेरे ओर क्या अब प्राप्त है। 
किस कार्यहित मानव हुआ में कौन सच्चा आप हे, 


१ येपाम्‌ न विद्या न तयो न दानम, ज्ञान न शी न गुणों ने धर्म: 
ते मृत्यु छोके भुवि भारभूता, मनुष्य रुपेण मृगाश्वरन्ति। 


शहर 

० आ 

है विश्व सेवा वस्तु क्या जिसने विचार किया नहीं, 
होके मनुज भी छोकमें वह हाथ | हाथ | जिया नहीं। 


आहार या आराम ही जिसको सदा अतिदृष्ट है, 
गौरव स्वयं ही हाथसे करता अहो वह नष्ट है। 

आगे यहां जेसे अहो वेंसे चले वे जायगंगे 
अपकीतिकी ही पोटरी निज शीशपर ले जाय॑ंगे। 


त्यागियो । 

यह वेश धरकरके तनिक उपकार निज परका करो, 
उपदेश देकर जातिकी अज्ञानताकों तुम हरो। 

उद्धमंकी महिमा कृपाकर आप अब बतलाइये, 
भन्‍्माग विस्ुखोंको सहज सन्मागमें भी लाइये । 

८ 

अब नाम त्यागी हो न केवल भाव त्यागी हजिये, 
निज साधुतासे शीघ्र ही कल्याण जगका की जिये। 

जिम जातिका खाते जरा उस जातिकी रक्षा करो, 
यदि यह नहीं स्वोकार तो अपनी प्रधक भिक्षा करो। 
... प्मन। ़ 

: ज्त्र ध्रमममें आसक्त थी सम्पूर्ण यह 'मारत मही. 
दुख झोक कोई सूल करके भी न पाता था कभी। - 


१६७ 
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सत्कमको हम छोड़कर दुष्कर्म जब पड़ गये 
दुष्कमके ही गतेमें तव भह्ग सारे सड़ गये । 


आदेश । 


संसारमें आके तुम्हें सत्कम करना चाहिये, 
परकी व्यधा सप्र म सादर शीघ्र हरना चाहिये। 

यह शुभ अशुभही कम तो रहता सदा है साथमें, 
परलोकमें जाता यही जाता न कुछ भी साथ में । 


प्राथंना भगवान आदिनाथ | 


हेआदिप्रशु करुणाकरो! करुणाकरो | फछुणाकरो [ 
भववेदना सत्वर हमारी नाथ अब आके हरो | 

सर्वाह्र अतिशय जल रहा है घोर भवआतापसे, 
तुम हो दयालू इसलिये करते विनय हम आपसे। 


श्री अजितनाथ । 
जो नर हृदयमें आपके सद्गुण तनिक धारण करे, 
कलिमल उसे अवलोक करके दूरसे अतिशय डरे। 
प्रभु आपकी दिव्यध्वनी करती जगत भरको सुखी, 
करके श्रवण घनगर्जना होता न क्या केकी खुखी। 
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श्रसिभवनाथ । 
सुख प्राप्ति आशासे प्रभो ! में तो यहां फिरतारहा, 
बस ! ठोकरें खा पापकी दुख कूपमें गिरता रहा । 
करके कृपा अब लीजिये यह हाथ अपने हाथमें, 
थों छोड़कर तुमको कहो किसको वनाऊ नाथमें। 
अभिनन्दन । 
है नाथ ! अभिनन्दन यही है कामना मेरी सदा 
तममें रहे अविचल अब्ल सद्भक्ति मेरी सबंदा! 
जिसके हृदयमें आप हो उनको न दुःख होता कहीं 
आदित्यके सन्पुख अंधेरा ठहर सकता ही नहीं । 


सुमतिनाथ । 
जीता प्रभो तमने सहज मदमोह काम क्रोधको 


देते रहे संतत्त जनको आप ही सद्दोधकों। 
हेसुमतिनाथ | जिनेन्द्र अब सदूबुद्धिदो ! सदवुद्धिदो ! 
कतेव्यनिष्ठा बल सुसाहसमें हमें तुम बृद्धिदो । 
। शरपिद्नप्रमु । 
है आय ! पद्मप्रभ | जगतसें आप सर्वोत्तम सदा 
लक्ष्मी अहो रहती तम्हारे पाद-पंकजम' सदा । 
में चन्दना करता तम्हारी सबेदा तञ्ययोगसे 
अब मुक्तकर दीजे हमे है नाथ ! ऐहिक रोगसे । 
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असुपाखनाथ। 
यो' कौन कहसकता यहांपर उन प्रभूकी गणकथा, 
करके अवणही नाम जिनका मिय्रही मनकी व्यथा। 
रिपरमित्रम भी सबंदा प्रस्ु आपका समभाव है। 
होता बड़ो का विश्व अत्यन्त उच्च स्वभाव है। 


आवपिल्पभू । 
मेरी हृदयक्ा सान्द्रतम अतिशीषही चन्द्रप्रभो 
जगती तम्हीको मानती है चस्रमा अपना विभो। 
थ तिहीन होता है दिवसम इन्दु वह सकलइ्ढ हे, 
तूही सदा देद्ीप्पमान निरम है अकलंक है। 


वह तो कलानिधि आपके सन्हुख कलानिधिहेनहीं, 

थो जन-कुसुद वान्धव तम्हीं हो वह कुछुद-वाधवनहीं 

ज्योत्रना तम्हारे देहकी व्यवधानविन प्रगदित रहे 
शशिहीनता करता प्रगद तब पाद-तद अड्जितरहे। 


हे पृष्पनाथ! 3358. कल विहीन हो 
आदोप सारा द्यागकर निजरूपमें लवलीन हो । 
स्पूण तीनों लोक दिखते हैं तुम्हारे शानमें, 
तव-तुल्य होते शीघ्रवे जो लीनतब गुणगानमें । 


२०० 
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है सौरुषदायी लोकको मगवन तम्दारा संस्तवन 
खिलता तुम्हारी सदुक्ृपासे ही हमारा म्लान मन। 
प्र कीजिये ऐसी दया जिससे जगतकोदुख न हो, 
सुख शांतिही बरसाकरे कोई कभी व्याकुल न हो । 
श्रीशीतलनाथ 
अज्ञान रूपी मेल जगका आप प्रक्षालन करो, 
सनन्‍्तान अपनी मानके अब तो प्रभो पालन करो। 
शीतलमसहीतल आपसे भगवन्‌सदा होता रहा, 
बस, आपसे ही ज्ञानका संसारमें सोता रहा। 


शीतल जिनेन्द्र सदैवहो सद्धभंके धाता तस्‍्हीं 
आशरणशरण आधार हो, इस विश्वके चाता तम्हीं 

उस चन्द्रमाम' हे अलोकिक पूण शीतलता नहीं 
सम्पूर्ण शीतलता जगतकी आपमे आके रही। 


अश्रियान्सनाथ 
सम्पूण देवों अहो श्रेयान्सनाथ प्रधान हैँ 
अर्चा,स्तति जिनकी सहज देती विपुल कल्पाण है 
अतएवं भगवन्‌! आपहो संसारके नायक सदा 
यों आपको तज विश्वका कोई नहीं नायक कदा । 


भछ 


१०३ 

प्रशुजन्मसेही आपमे ममता तथा माया न थी, 
यो अन्यमनुजोंके सहद बलहीन तव काया न थी। 

थे भव्यजन पाके तुम्हें होते अधिक निश्चिन्त हैं, 
प्रभुवर तुम्हारे जोरपर करते जगतका अन्त हैं। 


श्रीवासुपूज्य । 
हे वासुपूज्य | सुपूज्य तमही अन्य पूज्यन हे हमें 
अभिमान तज्ञ नरपति अमरपति शी दा चरणोमें रमें 
जिसके हृदयमं आपहो वह ही जगतम' धन्य है, 
निम्नन्थ है. सत्पन्थरत तू ही सदैव अनन्य है । 
१०५ 
तेरी यहांपर नित्यही महिमा अपार अनन्त है, 
तूफष्ट जलनिधि पारकर्त्ता सिद्धि-कान्ता कनन्‍्त है। 
'भगवान पद अरविन्दका जिसने जरा अशभ्रय लिया, 
उसने सहजमें देखलो यमराज तकका क्षय किया। 


श्रीविमलनाथ । 
हे विभलनाथ | बृहस्पति गुणगान कैसे कर सके, 
शुणगान करते आपका हे नाथ जब गणधर थके। 
करते मनुज गुणगान तेरा भक्तिके आधीन हो, 
क्या बोलती कोकिल नहीं मधुकालके आधीनहो। 


«०९ 


१०७ 

सचमुच प्रभो! साथक तम्हारा सर्वेधा संनाम 
अद्भ त तम्हारा नाम करता मंत्रका ही काम हैं | 

जन नाम लेके आपका क्‍या कायंकर सकता नहीं, 
झसगराज भीषण वहिसे भी वह न डर सकता कहीं। 

श्रीअनन्तनाथ । 

जगदीशनाथ अनन्तके सदृगण अपार अनन्त हें, 
लोकेश ,अच्युत,बुद्ध,शंकर देव अनुपम सन्त हैं । 

जिनकी अलोकिक सृतिपर थे नेत्र गढ़ जाते अहा 
अवलोक दृढ़-बन्धन जगतके शीघ्र सड़ जाते अहा 

१०६ 

जिनराज पास सदेवही सवबही अनंत अनन्त है, 
निशंक निर्भय सज्जनोंकों मान्य उनका पन्ध है। 

भगवन्‌ ! तुम्हारे हीं चरणमें अब हमारा शीक्ञ है, 
करुणा सदन सहृदय सुखद तू ही जगतका ईरा है । 

। श्रीधमनाथ । हर 

हेघमनाथ ! किया झुद्ति विध्वंस जग-दुष्कर्मको, 
प्रस॒ आप बतलाते रहे सद्धमके ही मर्मकों ! 

दुख-ददसे उद्धारकर समन्मार्गमें धरते रहे, 
आदित्यसम संसारका अज्ञान-तम हरते रहे। 


५ 


१११ 
हे नाथ! कहते हैं सभी ही धमकी प्रतिमा तम्हें 
हम सोचते मिलती नहीं जो आज दे' उपमा तम्हें। 
है, हे, दयासिन्धो, कठिन हम यातना पाते यहाँ 
उद्धार करनेके लिये स्वामी न क्यों आते यहां 
श्रीशान्तिनाथ । 
हे शान्तिनाथ,जिनेन्द्र तव अन्त/करणमें शांति थी, 
परपौद्गलिक इस देहमें भी तो अलौकिक कॉँतिथी। 
होते न थे दृगतृप्त जनके रूपको अवलोकके, 
प्रथु आपसे छुन्दर कहाँ थे छुर अहो | सुरलोकके । 


११३ 
सब त्याग दीनी-सम्पदा फिर भी अतुल ऐश्वय था, 
अवलोक करके दृश्य यह सबको बड़ा आश्चर्य था। 
ब्रिपुरेश | तुमतो बाह्य-अभ्यन्तर विभूतीयुक्त थे, 
आश्चय होता था यही तुम वस्ससे मो मुक्त थे। 
श्रीकुन्थुनाथ । 
हो! चक्रवर्ती आपने निर्मोक निज शासन किया, 
निज पुत्र सम सारी प्रजाको प्रेमसे पालन किया | 
नश्वर समझ कर राज्य वेमव प्रेमसे तुमने तजा, 
'प्रत्ुत हुये उत्साहसे तब कमको देने सजा। 
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११४ 
जिस भांति पहले राज्यमें विध्वंस रिपुओंका किया, 
अब कमे रिपुओंका हृदयसे नाछ चैसे ही किया । 
करते हये भो कृत्य यह उनमें न राग द्व प था, 
मप्तता न थी.चिन्ता न थी,नहिं कोप भी तो लेश था। 


श्रीअरनाथ । 
अरनाथ | आप सदैव ही इस विश्वके नेता रहे, 
निज दक्तिसे ही छोकके मिथ्यात्वके जेता रहे । 
बस! आपका ही स्वेथा निज पर प्रकाशक ज्ञान था, 
तप राशितिज निधान महिमाबान तू भगवान्‌ है । 


११७ 
नहिं खेद कुछ मनमें हुआ खर्गीय-सखुखको छोड़ते, 
सहजा ललित लछलनाडनाओ से बदनको मोड़ते । 
मवभोगको सुख मानता,समझे न वस्तु स्वरूपको, 
विष मानता नर मोगको जथ जानता निज रूपको | 
श्रीमाह्िनाथ । 
हे मल्िनाथ! जिनेन्द्र जो करता तुम्हारी पन्दना, 
करना न पड़ता फिर उसे ऐहिक दुखो का सामना। 
प्रश्ु आपकी दिव्य ध्वनि पड़ जाय कानो में कहीं, 
सद,मोह,मत्सर चित्तमें पलमात्न रह सकते नहीं । 
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११६ 
निज वीरतासे मोहकी सथ सैन्य दी तूने भगा, 
कह्याण करनेके लिये निशिदिन रहा प्रभुवर जगा। 
गुण सिन्ध ,जगवान्धव,अकारण सदा निष्पाप है, 
कृत्कृत्य जगसे हो * के बाकी न कार्य कलाप है। 


श्रीमुनिसुत्रतनाथ | 
प्रझ] आपका यहा फंलता है आज भी संसारमें, 
होती नहीं है कौन सी शुभ शक्ति भी उपकारमें | 
निज नाथ माना था जगतके पूज्य सुनियोने तुम्हें, 
तबसे जगत कहने लगा अनगारका नायक तुम्हें। 
५२१ 
अविचल,अवाधित,जग दिवाकर आपही अस्लान हो, 
हो तत्त्वरूप, दयानिकेतन आप सचे प्रमाण हो । 
चिन्तामणी चिन्मथ तुम्हीं चारित्रके आगार हो, 
हो कष्ठके हर्ता तुम्हीं ही सबंदा अ बकार हो | 


श्रीनामिनाथ । 
नमिनाथ! निर्मल आपको वाणी सदा निर्दोष है, 
तेरा हृदय ही लछोकमें अनुपम ग़ुणोंका कोष है। 
अपरागता प्रतिमा तुम्दारी ही स्वयं करता प्रगद, 
निर्भीकहो क्योंकि नहीं है शम्त्र मी तब सन्निकद | 


्, कि द ््‌ 0 


१५३ 
शुणगान छुनकरके किसीसे ठुम छुद्वित होते नहीं, 
निज वाच्यतासे भी कभी ठुम तो दुखित होते नहीं। 
इन कर्म रिपरुओ ने प्रभो स्वातंत््य मेरा हर लिया, 
रक्षा करो! रक्षा करो! इनसे अहित जाता किया। 


श्रीनोमिनाथ । 
हे नेमिनाथ, पवित्र तुम सम्पूर्ण गव विहीन हो, 
संसारकों सद्घोध देनेमें अतीव प्रवीन हो। 
अब तो तुम्हारी ओर ही यह रुक रह्य अन्त।करण, 
लाके दया अपने हृदयमें मेट्यिगा भव-अ्रमण | 
१२५ 
जिससे न जगसें घृपना हो युक्ति चह घतलाइये, 
यह घोहका पर्दा हमारा आप शीघ्र हृदहये। 
होते छुये भी वेन्चके हम आज अन्धे बन रहे, 
सन्पागकी हम छोड़कर उन्माग हीमें चल रहे । 
श्रीपार्यनाथ । 
जिस शक्तिसे देत्येन्द्रद्ा उपसर्ग प्रश्चु तुमने सहा, 
करके दया वह शक्ति कुछ सी दीजिये हमको अहा ! 
यह विश्वम्नें विख्यात है हम तो तुम्हारे दास हैं, 
फिर भी अपार अनन्त भीषण सह रहे क्यों चास हैं 0 


१२७ 
दिखो अडुकका दास कितना दीन है !! यह दोष है, 
इसमें हमारा क्‍या गया मिलता तुम्हें ही दोष है। 
कहते सदेव पुकार यह तारों हमें तारों हमें, 
अब अन्ततक संसारमें पछभर न छोड़ेंगे हमें। 
श्रीवीरनाथ । 
करता विनयसे वन्दना शतवार में प्रशु वीरकी, 
सीमा प्रभो पूरी करो अब तो हमारी पीरकी। 
दुख दढ्को सहते हुए उकता गया है यह हिणा, 
अतएव घबड़ाकर तुम्हाग ही प्रभो आश्रय लिया | 
१२६ 
अनुमान करता आप अपनी अब दया दिखलायेंगे 
सन्तानका दख-ऋ र अब तो आप शीघ्र मिदायेंगे। 
पण हुख्ो की पेदनासे वह रहा हृग नीर हे, 
'मब-यातनाको मेद दे तू घीर ! सचा वीर ! है। 


कै जैन-भारती /6 
49६ समात । 


नवीन छपे हुए ग्रंथोंकी सूची 


१--ओऔरी आदिपुराणजी.. सरल सापा ६) 


२--श्री ज्ञांतिनाथपुराण "5 ६) 
३--श्री विमलनाथपुराण ६) 
४--पश्री सत्नकरन्ड-श्रावकाचार ,,. श॥) 
५--श्री हरिवंशपुराण ग ८) 
६--श्री चरचा समाधान ४! २) 
७--श्री जेन-मारती श) 


८--श्री भक्तामर कथा घंत्र मंत्र सहित 
( पण्डित विनोदीलाल कृत). शी) 


६--अंतरजातोय विवाह ॥४) 
१०--मल्िनाथपुराण भाषा 9) 
. ११--पुरुषाय सिद्धपाय भाषा ४) 


१२-- जिनवाणी-संग्रह नवीन छपा ७२० पृष्ट 
सचित्र दो रंगा सिर्फ छागत दाम १॥) 


१३--जनकिया-कोष ३) 
१४--जैनब्रतकथा-कोष १॥) 
१५- बड़ा पूजा-विधान शा) 
तीन *गे (४१४२० साइजके सुन्दर चित्रोंको प्रकाशित करने 
वाल एकमात्र का्यल्य-- चढ़ा सुची-पत्र मुफ्त मंगाईये-- 


जिनवाणी-प्रचारक कार्यारूय, 
१६१ ,, हरीसन रोड, कलकत्ता | 


